प्रयुमन चरित्र 


श्री जिनसेना रानी फी क्था 


^ 


र्वयिता : 
यनि पाश्च 


्रकाश्चक : 
श्रो गोविन्द्राम भनसाली पारमाथिक संस्था 
७६) नेताजी सुभाष रोड, 
कथता-७०० ००९ 


॥, 


प्रकाञ्नन तिथी : 
दिपमाछिका सं० २०४३ 
ता० : १-११-६६८६, , , 


भरदयुमन चरसि 

एवं 
भरी जिनसेना रानी-री कथा 
१। 


स्चयिता : 
मुनि पाव कुमार 


{1 
प्रापि स्थान : 
गोचि्दराम भीखनचन्द्‌ भनसाली 


७५ नेताजी सुभाष रोड, 
फैटकता-७०० ००१ 


एवं 
भीखनचन्द्‌ भनसादी 
गोल्छों का मोहष्टा, (रानस्थान) 
घी काने<-- २४००१ 


१! 

मूल्य : १५ ₹० 
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मद्रके : 

रेफिर धारः प्र 


३१; मदुतदा ष्टी, कनकृत्ता-७०* ००४ 
पन ‡ २६-५८२५, ३१-१५४१६ 


आचाय प्रवर भरी १००८ श्री नानाङारजी 


महाराज साव के आचायं पद की 
"रसन जयखन्ी स्नष्ोड स्तव्य ऋ भ्न॑स्ंगा प्र 


समर्पय 


तव तातिध्य को पकरर मेर 

मन प॑कज सिठ जाता है, 
हर्षोतित मेरा मस्तक 
चरणो मे हुक जता हं। 


नानागुर का वरदूहस्त पा 
सदा-सदा मं जिया करे, 
समता से अलोकित मुख का 
५५ ६. 
सतत दद्र मे किया करू 


समता विभूति गु नाना फे 
मै चरणों मँ रहता है। 


यक्त प्राद्वं कण फे ठेखन को 
सतत्‌ समर्पित करता है| 


--सुनि पाश्वं 
। । १-९१९-८६ 


5.1. 1 
उन 
महिमायण्डिति 
समता विमूति 
समीक्षण ध्यान-योगी 
हक्म-- क्षितिज 
फे 
दीपिमन्त 
ˆ नक्षत्र 
आचाय देव 
नानेन करो 
जिनके 
महनीय- व्यक्तित्व 
ने 
इस अन्न पर 
अपूव अनुग्रह 
का 
संवरण कर 
साधना 


छे 
अमोघ पथ पर 


अग्रसर किया । 
--मुनि पाश्वं 


"काव्यकार्‌ : एक परिचय 
„ भारत की स्ता एवं स्छृति, विश्व मे सर्वाधिक प्राचीन दी नदीं 
अपितु चिरन्तस्त एवं आादवत मी है। शत सदस वर्थो क घात,ग्रतिघात, 
प्रबल भावात एवं विपुल वात्याचक्र मी इसके रूप को प्रतिहत करने 
मे-गसमथर्देर। कष्ट काटिन्थ के निकपरोपल परःकसकर यह, अधिक 
तेजस्वी भौर -भाक्वर हुई है | एेसे मदानीय भारत के मध्यमं मागंमें 
मध्य प्रदेश उसका दय प्रदेश है। यदि इसके इतिहास पर एकटष्टि 
निक्षेप किया जाय तो जात दोगा करि मध्य प्रदेशकी धरा गौरव गरिम्रा 
से युक्त अपूव तेजोमय है । अनेक विदोपता्ँ से गुफित इत्तिदास प्रसिद्धं 
दशपुर ( मन्दसौर ) जिले के अन्तर्गत प्राकृतिक सुपुमा से मडित 
गस्यदयामल ददौदा ग्राम मपनी महत्ता के कार्ण प्रख्यात दहै | `` `: 
दटौदा प्राम की इसी पावन भूमि पर ३७ वर्ष पू विदूवद्बरेण्य 
श्री पाश्वे सुनिने जन्म अरदण किया] अपनी माता श्रीमती मोदनवाई 
भण्डारी के घार्मिक भावों से अनुप्राणित अठ वपे की ल्घुवव मेदी. 
परम दधे चारित्र चृद्धामणि माचाय श्री नानेश वं व्म॑ठ सेवामावीऽ 
भ्री इन्द्रभगवान का पुनीत सान्निध्य प्राप्त कर तथा इनके दिव्यप्रचनोंसे 
प्रेरित होकर ससार से विरक्त दो गये] आचाय प्रवर के छतीखगद्‌ 
(मध्यप्रदेश) प्रवास प्रसग पर सात धमुमुष्वु मात्माओं" ॐ साय दीक्षित 
होकर भने जीवन को आत्मोन्नयन के प्रति भावित करते दए विचरण. 
करने च्ये। इ 
व।स्यकारसे दी भापमे अप्रतिम प्रतिभा थी। परम श्रद्धेय भआवचार्यदेकं 
तथा कमठ सेवाभावी श्रीइन्द्र भगवान जसे कुशल -शिस्वंकार के साहचर्य 
से जीवन में अद्वितीय निखार आया । बीकतिररं मुनिपुगव के सार्ष्यं 


मे अनेक वप्रौ तक ससत, व्याकरण, -यायदुक्चन, भारतीय सस्ति एवं 


४९५ 


साहित्य आदि गहन विष्यो का गंभीर अध्ययन किया | 


अपक्री वक्तृत्व करा प्रभावशाचिनी है) प्रवचन मे मभ्भीर प 
गम्भीर "विषयों को सहज सरल रूप से निरूपित करना, मेसर्भिक क्ल 
2; दिप्मे मत्राल इद्‌ लाभान्वित हुएभित्ना नही रहता } 


प्रस्तुत्त गेय काव्य परयुम्न चरित्र के स्चनाकार भापश्रीष । दे 
मंगङ्ाचरण के साय कथाका प्रारम्म होत्ताहै, एर परिवार क्ता चिकार 
वर्णित दहै! अीचमे रिश्ु.क्ता अपदरण टष्टिगतदै, स्ा्नना उपायभ्नी 
किये जते ई। प्रषगसे प्रद्यम्न केपूवेल्न्मकी अस्थायिका भीदी 
गर है! दिग्विजय का प्रसंग भी सवयन्त रोचक टै । प्रय॒गन के आगमने 
से परिवार मे अल्यन्त प्रसन्नताछा लती षर, रे वातावग्ण सेषिछठष्े 
उटतादहै। भश्रुमरी विदाई भी बीच मे उपरिथितेष्टोने त्ते काठ रोचक 
चन गया है, भौर अनेक प्रकरा से छामान्वित होकर द्रत्याव्तेन भी पिता 
द। माप्रा के मनोद्र मह का वणेन अपूने टे रूक्रिणी भादि महा 
रानि्यों के ग्रघग से चरिच-चित्रण अति सप्रीचीन दिखा ठेतादै। 
जदा -त्् संधपं का वातावरण भी उपस्थित दुभा घो रद्य पति 
कटी मी आशोभनीय प्रतीत नष्ठींद्ोता। बाव्यकराल के फोतुद्ल पूष 
वर्णन ने मनोरंजन का सहज पुर्दे दियादै, जिते पाठक ये, मानखमे 
सल दी गुदगुदी होती रै! शाम्ब के गेशव प्व दिक्षा का वणेनमौ 
वा मनौद्यरी दृष्टिगत होता है । प्रदयम्न) दाम्ब यादि राजकुमा्यक 
सप्थ-साथ क्रीडा कौतुहरट तथा गेहवकी सौम्य दीष्ाने फाव्य रसम 
अनुपमस्णभर द्विया दै वसन्त कासुुभापर्क वणन पाटकः दृष्टयो 
चाह) तीथकर अण्टिनेमि कैः प्रात्तजिक वणन एवदेदनाने कमन्य 
सरम अपुत्र निखास्टा दिया, जिम मक्षु मान्मा आप्मकल्या 
दे पथुपर अप्रष्र दोकर भात्मौत्यान करती दै । 

ट्ख प्रकार इख मदयपूणं काव्यम सगोर्दागि य्न कियागयाहै, 


जो गेय दण्ट से यत्यन्त सरपट ६। । । 


श्री ननेराचाये नमः 


। स्तरालछाच्ररणाः 
दोह 

पहास्ा्थं सिद्धार्थं सुत, महावीर भगवान । 
महानन्ददायी सदा, महामागचिक स्थान ॥ १॥ 

तेवित्त सुर-नर-छष्ुर से, क्षमाशीर अर्हत । 
माता त्रिशला कै तनयः प्राप्त भ्रसुरव अनंत २॥ 

ते -देगे जगत को, समता का सदेश । 
युग-युग तक जीते रहो, जय-जय गुरू नानेश ॥ ३ ॥ 

नमता की सस्साधना, जीवन का ह्युभ सार! 
मुयुक्षओं को मि गया, बहुत बड़ा आधार ॥ ४ ॥ 

{मे शक्ति द, भक्ति द, यही प्रार्थना एक। 
किसी जगह चेक नहीं, छिखते समय विवेक ॥\ ५॥ 

मन्म मृस्यु का जगत म, कठिन चद्व उतार । 
पो गुरूवर की कषा, हो जाऊ भव-पार ॥ ६ ॥ 

। चो न इन्द्र भगवान का, में गाङ' गुण-गान । 
जिनसे पाई प्रेरणा, पाया स्थान महान ।॥ ७॥ 

{पो भी मै बो-खि, सुने-पटृ सवलोग । 
देगे इसमे क्यो न्दी, समाय स्वास्थ्य सहयोग ॥ ८॥ 

{,एस्पघ्ृज्ञ था पुण्य का, ध्री प्रयुम्नुमार । 
कथा रसीरी मे छू, ठे प्राचीन आधार । ६ ॥ 


चरित वहत परिचित न था. फिर भो इते प्यार) 
कोन अपरिचित से करे, प्रेम भरा व्यवहार 1 १०। 
स्थिर तन स्थिर सन स्थिर वचन, वनकर कर अनुराग 
पियेप्रेष से प्रोता-गण, प्रवचन पुण्य पराग । १९। 


कथाकाप्रारभः 
८ तर्ज--यह गढ़ चित्तोड़ की कथा रसीली गाङ ) 


था पुण्यरूप वह्‌ कठ्पव्रृक्च बतला । 
प्रयुम्न कवर की कथा रसीली गाङ ॥ ध्रुवपद्‌ ॥ 
दै अबुद्रीप मे भरतक्षे्र सुखदाई । 
थी पुरी हारिका य्ह दुर्यो ने स्चाद। 
धा वह क्रप्ण का राज्य, यही मरं बता ॥ प्रयम्न--१॥ 
सामम्त सेठ महाराज, वसे मन माया। 


धे सुखी सभी नरनार) कृष्ण गुणगाया | 
था जिरन्दः घमं से प्यार, दर्पं गुण गाङ ॥ प्रदुम्न--२॥ 


थी महारानियां आट, वही सुखकारी 
महो में आनन्द भोग, खगे थं भारी। 
धा स्ने समी के संग, एम्ना द्रसाञऊ ॥ प्रगरम्न-- 
गुणवती उनम प्क, द्ूविमणी रानी। 
थी सुन्दस्ता की मृति वदी सुलानि। 
थी यह महो की शानः सदी सममा ॥ प्रयम्न- 


( २ ) 


स्तनो सिया डाच :- 
दोहे 
छये छ्लौ पर खी अगर, उसे बताह सोत। 
सोत नदीं संसारे, है उाह सुख की मौत॥९॥ 


(तञ मूल की) 


है डाह-सौतिया कष्ट वडा दी भारी। 
घच पाती होगी इससे विरही नारी। 
भामा थो दष्याखोरः यही मे वताः ॥ प्रदुम्न-५॥ 


जव सुने रूक्मिणी की वहः, महिमा भारी। 
खण जाती उसको चिन्ता की विनगारी। 
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वह सौन्ने मन मे किसको, दुखड़ा सुना ॥ श्रयुम्न-६ ॥ 
एक समाचार :-- 
कुह जाग का था वड़ा, दुर्याघन राजा । 
चह ङिखता कागज त्वरित छृष्ण को ताजा । 

मे आज यदी आपस मे शतं खगाङ' ॥ प्रयुम्न -७ ॥ 
हो पुत्र आपके पत्री, इर मे मेरे। 
तो परिणय मे हो उन दोनों के फेरे। 

दो जाये यदी संवध, घाज मं चाहं ॥ प्रयुम्न--८॥ 


पटु पत्र छृष्ण का चित्त वहत हरपाया । 
कर तूचित सबको वहत बहुत हरपाया। 
मे स्पृद्किति पत्र दिरायः हपे सनवाऊ' ॥ प्रयुम्न-६ ॥ 


(3. 


यह वतत ज्ञात होने पर, मन में हर्पी। 
भामा के महो मे सुशियां वर्षी। 

वह सोचे मन मे अथ मेंभी सुनपाड॥ प्रचुभ्न-१०॥ 
हो जाये मेरे पुत्र महा बख्धारी) 
भे जिससे पा घुशियां बहुत ही भारी । 

फिर दुयोधन दुहिता से व्याह रचाञ ॥ प्रयुम्न -११॥ 
दासी के सम्प्रुख भेद, स्वयं काखोढा। 
जा अभौ-अभीत्‌ वुा रूक्मिणी को ला। 

मे मेरे भन की इच्छा, सकल पुराडं ॥ प्रयुभ्न-१२॥ 
अ गह ह्न्मिणी दासी, कै कहने से। 
सुख होता सब से भिर जु कर रहने से, 

क्यो याद किया ¢ दो आज्ञा, शीश चद्ाऊ ॥ प्रदयुभ्न-१३॥ 


न्न छोड :-- 
जो अपने सुत मो पले व्यावि। 
तो पीछे वारी अपने सिर मुंडवावे। 
वे वारु चद चरणों मे, मे वतखाड ॥ प्रद्युम्न-१४॥ 
सुन कहे रूक्मिणी बात, वहन ! तुम सुनना । 
क्या शोभास्यद्‌ दै मार्गं आज यह चुनना। 
छोडो यह व्यर्थं भिचार सार सममार्ड। प्रयुन्न-१५। 
क्यो सेद-भावनाः एसी, मन मे रखनी । 
यह वात दुःख दोनो को दही दे सकती । 
क्यो ठगी उगते आग, तुदं समराङ्ग। प्रचुम्न-१६। 


( ४ ) 


क्या हरि हरु धर को य्ह बुला छिया जावे । 
हा, सुनकर दासी उन्डै बुराने जावे) 
वे आये मिलकर साथः यही मं बता ॥ प्रदुन्न-१७ ॥ 
भामा नै अपनी शतं सुनाई सारी। 
सुनकरके वोे हङ्धर ओर गिरधारी । 
क्या दै तुमको मजूर यदीं मे चाहं ॥ प्रयुम्न-१८॥ 
ख्चि होड खगने मैन, जरा भी मेरी 
परवश होकर दही स्वीकृति देती मेस) 
स्वस्थान गये फिर सभी, यहा दिख ।। प्रद्युष्न-१६ ॥ 
पटव्यप्न आर प्ककूः- 
उठ मती खूकिमिणी रंग मदक मे आवे । 
रमणीय पटेग पर निभय हो सो जवे। 
निशिमे देख दो स्वप्न, ज्ुभ वता ॥ भरद्‌ >-२०॥ 

आभासे मंडित देव विमान दिखादै। 
एराचत्त अपने उर भम आन टरिकादै। 

फाल उत्तम सपने का अव, मे वतलाङ ॥ प्रयु म्न २६-॥ 
वह्‌ स्वप्न सुनाने निकट कृष्ण के अवे । 
सुन स्वप्र कृष्ण भी फल उनके वतरवे । 

सुन जनमेगा पुनवानः एक दिखराङ ॥ प्रयु स्न २२॥ 

वद्‌ गभ-पालना वड प्रेम से करती । 
हो नहीं गर्भं को कष्ट घ्यान यह्‌ धरती । 

यह चतुर स्तर्यो का काम, यही समार ॥ ्रयुम्न->३ ॥ 


0.42 


ज्नास्ना व्क चिरा :- 
अव सतभामा भी श्वं, सेज् पर जावे 1 
रवि स्वप्र देखकर चित्त बहुत हरषावे । 
था मेषाच्छिदित भादु, वहि द्रसाऊ ॥ प्रयुम्न-र४ ॥ 
जग, उठी इष्ण के प्रास ची है आती । 
सपने शी सेसो स्थिति वेसी वतङाती । 
रि जेस! सुत जनमोगी यदी बतलाङ' ॥ परयम्न-२५॥ 
फल सुन के खप्र का, शतं याद्‌ हुई सारौ । 
वह्‌ ख्गी सोचने कव हो सुत बल्धारी । 
वर्‌ पुत्र-व्याह्‌, सिर सौत का मेँ मुडवाङ' ॥ प्रयुम्न-२६ ॥ 
थो नदीं पुण्य के योग्य) उद्र की बुद्धि । 
हौ ग सोत के श॑काओ की सिद्धि) 
अव सतभामा के मन की वात वतका ।) प्रयु्न-२७ ॥ 
दै नद्य गर्भिणी रूक्समणी, दोग रचे । 
सिर मुंडवने कै भयसेही भयखवे। 
चह सोचे वचः, जाने का जाठ रचाडः |) प्रययुम्म-२८ ॥ 
रूक्मिणी ने सुनके मन मे, स विचारा । 
द्या रवि उगते पर मी रहता अधिवास । 
मिट जयेमी शंका फिर मे क्या मिटा ।। श्रचुम्न-२६॥ 
जस्स्न अर वध्या :-- 
हो गया पुत्र का ज्म, समय पर दुखसे । 
जो पापी होते पदा होते दुख से) 
था पुत्र बहुत वलवानः यही वतर ॥ प्रचुम्न-२० ॥ 


( ६ ) 


# देख पुत्र का तेज, वहत मन हर्षी । 
पनुचर के अतर मे भो ुशिर्यां वर्पो । 
श्री कष्ण को जाकर मै भी आज वधाऊ' ॥ प्रयुन्न-३१॥ 
॥।ददोाः- 
गया कृष्ण फे पास में, वेठा ठेकर मोन । 
सोय हो स्वामी अगर, तव वोलेगणा कौन । २॥ 
॥छे दपं वधाई अनुचर आया भारो । 
सोये दै श्री यदुनाथ उन्हं न जगा ॥ प्रयुम्न-३२ ॥ 
वेद न पायते में दू अनुचर ॐ्वा। 
\॥ यह सोच स्वयं ही सरहाने पर पर्चा । 
दोनों ही वेठे आस लगाय वताऊॐ'॥ प्रयुम्न-३३ ॥ 
इतने मे छरप्णजी स्वयं ही जगे । 
५॥अनु चर के सोये भाग्य स्वयं ही जागे । 
खो पुत्र वधाई छाया, आज वधाङ' ॥ प्रयुन्न-३४ | 
तज राजचिन्ह आगभूषण, उसको देवे । 
५।वह हर्पित होकर वडे प्रेम सेखेवे। 
हो गया दै निहाल अनुचर में वतरा ॥ प्दयुष्न-३५ ॥ 


अवभमाका भी अनुचर दिया दिख द] 
४उ्सेसे भीसुत की, पाई प्रेष्ठ वधा । 
हो रहा हष पर हर्ष, यही वतलाङ ॥ श्रयुभ्न-३६॥ 
वुखाया कोषाध्यक्ष, वहां पर आया । 
सखुखवाया भाडागार) इनाम दिखाया । 
‰। वह्‌ चरा गया पर उसके भी भाव सुनाऊं ॥ प्रदयुम्न-३७॥) 


( ७ ) 


जा उसने सलयभाम से चुगली कनी । 
सव पक्षपात की बाते वतरा दीनी । 


म घाप वीच म भेद न सहने पाओ ॥ प्रयुम्न-द 
सुन कर के सत्तभामा भी, वहत भन्नाई । 
चुख्वाकर हलधर को है बात सुना । | 
युन इधर वोके अभी जाय समस्पाञे ॥ प्रयुम्न-३६ 
फिर पुत्र जन्न का उत्सव, कीना भारी । 
तव पुरी द्वारिका दुद्धण सम सिणगारी ¦ 
अष्टान्हिक उत्सव किया गया वतलाङ ॥ प्रययुस्न ४० 
भय रहा नदीं है अन्यः किसी कामन में। 
भय सामा काही दाया है जीवन में 
सहस्य पर॒ पहरा शक्र, सदित विठलंङ ॥ ५य्‌ म्न-४१॥ 


चिष्छा च्छा जप्नह्छरण :-- 

तव॒ पांच दिवस तौ सुखके, साथ वितताये। 

अव हठी रत की वातत अंघेरा दये, 

फिर अपहत हु्ा नवजात शिशु वतारछोड ॥ प्रयु स्न-षटय्‌ 
जगमे पर शिश को माँ न बँ पर पबे! 

दत्तउत देखा पर कहीं मजर नदीं आवे। | 
आट दहै मूच्छ गिरी, भूमि दिखर्लञ ॥ प्रयु स्न-४ । 
यह देख दासिर्यां दौड्दौड्‌ फे आदै। 

उपचारो दसय मृच्छ गह दटाई। 

ह दर्दनाक यह दशा आज दरस ॥ प्रयु स्न-४४॥ 


{८ ) 


हा। देव वता सक्या तूने चेर दिङाया। 
त मेरे पर भी जरसा दथा नदीं छया 

१६ वह॒ नयन स्ितासा पुत्र कहीं पर पडि ॥ प्रद्‌म्न-४५ ॥ 
हे छार | तेरी थी कितनी, कोमल काया) 
तू अपनी मों पर तरस जरा नहीं छाया। 

ह मे रोती रोती तुक को आज बुरोंड ॥ भ्रयुम्न-४३ ॥ 
क्या किसी निर्दयी नर ने, तुकको चुराया। 
दै कौन शत्रु वह; नदीं समक मे आया। 

कर दिया हाय | यह र्ग मे भंग वर्तोऊ॥ प्रयुम्न-४७ ॥ 
थी आजतल्क मे श्रम में वी रहती, 
दै जग म मुम से कौन छुखीं हो रहती। 

॥ दुख पर्वत को अव कंसेदूर दरटोड ॥प्रयुम्न-्त 1 
ज्ञानी जन कहते हपं विषाद दै साथी। 
स्थिति अभी रूक्यिणी नहीं सममने पाती। 


दे दी दशा दुनिया की, मं, दिखलोंड ॥ भ्रयुभ्न-४६ ॥ 
#। सान्तवना ओर उपाय | 
युन कोाहर श्री कृष्ण, वहाँ पर आये 
अपणं की सुनके, वात वहुत अछ्ुलाये । 
। यह दुस्सादस है किसका, सुनना चाहं ॥ प्रय म्न-५०॥ 
फिर कहे कृष्णजी सुनछो, रूक्मिणी रानी 
तुम करो नहीं चिन्तादहैदुखकी खानो। 
1# मे तुरत पुत्रे का पत्ता, आज लगवाञ ॥। प्र युम्न-५१ ॥ 


(६ ) 


तथ भेज चरको कष्णजी, खोज कर्षे 
पर नहीं कहीं पर पत्ता पुत्र का पावे, 
उइ गया कपृर्‌ समान यही द्रसाङ ॥ प्रय स्न-५२॥ 


भामा कै महल मे अव, सुशियां हाई 
मर गयासांप्र छाढी न ट्म पा। 
घु व्याह मे रूक्िमिणी का सिर सुडबाऊं ॥ध्रय्‌ म्न ५३ ॥ 


वहो इसी बीच मे, नारद वावा आये 
कर द्र्धन उनके क्रप्ण चित्त हरपाये । 
रूकिमिणी को छ्ुटी अश्रुधार वत्तलाञं ॥ प्रयुम्न-५४ 


यह देख नारद्जीं पूष बाते सारी 
तव कहे कृष्ण है पुत्र हरण दुख भारी। 
दुन कदे नारद भी, तेय दुःख-मिटाङ ॥ प्रय.म्न-५४ ॥ 
आकाश मामं से नारद्‌ वावा जावे 
वे जगद जगद पर ष्फ पता नदीं पा्ें। 
अव मेशूगिरी से विदेह मे, जाते दिखाङः ॥ प्रस्‌ म्न-५६ ॥ 
कर प्रु को वंदन नारद्‌, वहु हदरपाये 
वौ बौध श्रवण को चक्रीभी थे अये। 
नार्द कौ देखि चक्रौ सोचें बताऊ \ प्रद्यस्त-५७ ॥ 


यह्‌ दीख रहा नर जसे कीडा कोई 
प्रमु आप वता जेता हो यह्‌ बोदी। 
क्ते दै भगवन्‌ इसक्रा मेद्‌ युना ॥ प्रयु म्न-५८॥ 


( १० ) 


यमन का पूवं जन्म- 
था कौशल्पुर का "पद्मनाभः महाराया | 
वह्‌ राणी श्वारिणीः के दह मन को भाया। 
सस्नेह रहे राजा अरू राणी वता ॥ प्रय म्न-५६ ॥ 
इक वार स्वगं से जीव, दोय दहै अये । 
वे युग्मरूप से जन्मे भ्रात कहाये। 
दै जयेष्ठाबुज मधुः केटभ' नाम रखा 1 प्रय्‌.म्न-६० ॥ 
पट्‌ विद्या वे वन गये, विलक्षण भारी । 
कर॒ शादी छाये लक्षणवती नारी । 
अब "पद्मनाभः राजा की विराकी दिखा ॥ प्रय्‌.स्न-६१ ॥ 
दप आस्मन्नोति दित साधुदृति को धारे । 
वे ज्ञान-ध्यान रत उग्र तपस्या करे। 
सव कमं खपाकर पाये मुक्ति वताऊॐ ॥ प्रय॒ म्न-६२ ॥ 
त बहुत प्रेम से रहते, दोनों भाई। 
दक दिवस नगर मे हल्छा दिया घुनाईै । 
चर से ठप पटे, कारण सुनना चाहु ॥ प्रय स्न ६३॥ 
नरजोभी पुर से बाहर आते जति । 
त्रप "भीमसेनः फे सेनिक उन्दै सताते । 
है परेशान सव, सच सच, में वतङाओॐ' ॥ भ्रयम्न-६४ ॥ 
यह सुन के भधु' को क्रोध बहुत ही आया 1 
ठे सेना आया अरिको दूर भगाया। 
पिर छसका पीदा नदीं है होडा वता" ॥ प्यम्न-६५ ॥ 


( ११ ) 


च्मीच्र व्छी स्ूर्कः-- 
मंत्री वोला-पछे अरि को मारो । 
विजय प्रेम से अपने शहर पधारे । 
फिर सोचो अस्य उपाय, यदीं सममा ॥ प्रय म्न-७द३ ॥ 
प्रमान गया हे कहना, अरि कौ जीता । । 
र खड़ा कर दिथा, उसने वही फजींता । 
चल साथ मिला रानी से, में अङकुाओ' ॥ प्रय म्न ७ ॥} 
टपु८ के बदले कीशख्पुरः ङे आया । 
पर समभन पाया, जो मंत्रीको माया । 
सव किया गरृपति के हित मे, एषा गाङ" ॥ प्रय म्न-५६॥ 


वोछा तूनेदछसे काम लियादै। 
श्वासघात का हखका काम कियारैदहै। 


मे जीडगा तव जवही, उको पाङ" ॥) परय स्न-७६ |} 


 नरुपरनारी पर छटचाना, पाव वडा दै। 
मुल ऊँचा कर नर रह सक्रतानख्ड़ा दै॥ 


दै मेराजो कर्तञ्यः उसे में, निभा ॥ प्रदयुस्न-५७॥। 
, मप बोला तेरा, कथन उचित दै सारा। 
जो वह न भ्ल तो, मेरानदीं गुजारा॥ 
ठे उत्सव मिष उसको यदीं बुरखा ॥ प्रद्युम्न--७८ ॥ 
घु को सफलता- 
आमच्रंण सेजा रानी, सदत अने का । 
रानी ने सममा कारण बुल्वाने का 
कैसे ५८ 
॥ सप नदीं मानता केसे, फिर समाङ ॥ प्रद्युम्न - ७ ॥ 


( १३ ) 


॥। 


उत्सव मे शामिल होने को, वे आये 
सम्मान देखकर सन मेँ विस्मय पये॥ 
सृप सोच रहा है भौर अधिक रूक जाड ॥ प्रद्युम्न, 
वेश्यावत्‌ परकीय दारगणम्नं शास्रे निषिद्धे गशं,। 
यस्मात्‌ तद्‌ वितनोति दु-खमनिशं, मानप्रतिष्ठपहम 
यद्धे चापि ङे कंल्क निकरं, विस्तारत्यञ्ञसा । 
वेरं चद्धंयते भयं चरते, हन्स्यात्मनः सद्गतिम्‌ ॥ 
ह्य नष्ट स्हंखकया जितवलः सीता रतो वणः । 
द्रोपद्याः हरणेन दुःखमधिकं प्राप्तश्च पद्मोत्तरः॥ 
श्राठ्री निरतो गतो मणिरथो हत्वा निज च्ातर-- 
मस्यघ््री रमणो हाना हतनया प्कप्ता महान्तोनके }। 
दी विदाष्टेमः को रानी, को हे रोका) 
दो जाया करत्ता कभी-कभी यों धोखा ॥ 
था हेम नूपति मनसे आते, सरछ घुभाङ 1 रयुम्न--, 


अब क्या हो- 


दे छार्च रानी को, असुद्रुख वनाया। 

पद्‌ पट रानी का देकर रंग रचाया॥ 

सुन ्ेमः वना विक्षर, यष्टी दिखरखङ ॥ प्रद्युम्न --, 
वह प्रिया ! प्रिया { कर आया, कोशल्पुर मे! 
वस प्रिया प्रिया ही वसी इसी फे स्वरम) 


-गल्यों मे धूम रहा है, तुम्दँ वतां ॥ प्रद्युम्न 


( १ ) 


रानी ने देखा अपने पास वुखाया। 
मत धूमो पसे धीरज भी वंघवाया| 
नो हुञा हो गया, मूलो, मे सममा ॥ प्रदयुन्न--८४ ॥ 
सुन नृप ने सोचा रानी, अव न मिलेगी 
मुराद कलियां वापिस नदीं खि्टेगीं ॥ 
वन॒ जा तापस तनपर, खाक जमाञ।। प्रदयुम्न-८५॥ 
गह-- 
वन मे नापस वन गया, कल का राजा “हेमः, 
“दन्द प्रभा"्का दो गया, सधु से मनर प्रेम ।३॥ 
"मधु नूप मधुकर वनगया, न्द्रमाः दै एल ॥ 
रस पीता दै तदिन, नीं सममता भू ।४॥ 
राज्य व्यवस्था मे उसे, रहा नहीं रस ङेश। 
दसी वीच मे घट गई, घटमा एक विशेष ॥५॥ 
जा का सुधार 
। तज--मूल की 
इक जार पुरप को फासी, गया चाया । 
अपराधी नर को जाता, पाठ पटाया॥ 
रानी ने पृष्धा-मे इकः प्रश्न उठा ॥ प्रदयुम्न-८६ ॥ 
क्या दंड व्यवस्था सवकी, एक कहानी । 
नृप बोरा-इससे तू क्या कहना चाहती । 
क्याँ मै भी तो परनारी, नदीं कला ॥ श्रय स्न-८७॥ 
क्योदंडनलेते आप) अगर हो दोषी । 
सुन छगा सोचने राजः चन संतोषी । 
मे दोषी ह, क्यो अपना, दोष चिपाञ 1 प्रच म्न-८८। 


( ९५ ) 


मनक्रोधन आया ओर, धृणा मन आर | 
प्रमु वीतराग की वाणी, भी सुहाई । 
उपयुक्त यदी दै, घमं-शरण मे जा ।। भय ्न-८६॥ 
व्दीक्ा आर षटव्वये :- 
केने को भिक्षा आये, संत घुहाये । 
दे दान भाव से मधुने पुण्य कमाये | 
ग्युभ अवसर जाया करता, पुण्य कमा ॥ प्रद स्न-६०॥ 
गुरूसेवा में एर अये, दोनों भाई । 
धर्मापदेशना दी गुर ने सुखदाई । 
दो्नोने दीक्षा ठे खी, सुख उपजाञ। प्रय्‌म्न-६१॥ 
अव ¶न्द्रप्रभागने भीदै, संयम धारा । 
कर छिया अंतमे तीनो ने संथारा। 
ध्मधः गया वारे स्वगे, सदी वतलाऊ' ॥ प्रय म्न-६२॥ 
इ व्टोा :- 
=यव आयादस्वगंसे "सधु" राजा का जीव । 
पत्र श्टकिमिणीः का वना, पाया सौरे अतीव । ६॥ 
सज स्चक्छ च्ऋछी :-- 
है जीव 'कटभः का पजामचती' सुत्दोगा । 
वह कटा ज्ञान विद्या से प्युक्तं होगा| 
जो दोना दैवहदहोगा, मं क्या वाङ" ॥ प्रय म्न-६३ 
“रामसंकर" चपकी वनी, एक जो रानी । 
वह्‌ ्द्रभभाः थी पहरे जानी-मानी । 


दै नाम ^कनकमाला" वस सल सुनाऊं ॥ प्रय्‌.म्न-ह४ 


( १६ 


ह १।।। 


कद भव करके वह तापस, दत्य वना दै । 

उस धुघ्रकेतुःके मन्म, रोप धनादहै। 

दै वेरसनेद भी होते, बहुत टिका ॥ भ्रयुम्न-६९ ॥ 
है वेढ विमान मे, धृम्रकेतुः जव भाया । 

'किमणीः महल से आगे नहीं वद्‌ पाया। । 

दै ज्ञान से जाना पूष्वशघ्ु वतलाङं॥ श्रदयुम्न-६६ 
'क्मिणी' महल में देव, वदी है अवे । 

अद्रश्य होय शिष्चु ठेय, गगन मे जावे 1 

कटे दुष्ट ! तुमे कर्मो का मजामे चखा ॥ भ्दयुम्न-६७॥ 
वेताटृय शैल पर आके, खड कोना । 

रख वावन कर को शिखा; द्वा दै दीना । 

ठे वच्चृ | किये का भोर्गो, फर वतराऊः॥ प्रदुम्न-६८॥ 
है चरम शरीरी जीव, मध्य नही मरता । 

वह्‌ द्वा हुभा भी सास जोर से भरता । 

हिल रदी सास से दिला, यदी दिखलाङ । प्रयुम्न-६६ ॥ 


जा क्के घ्यरः-- 
हे ध्यमसंवर चप मेघक्रूट' के स्वामी । 
दै'कनकमाला' रानी उनकी अनुगामी । 
वेठ तिम गन मे आये, वन मे वताङ' ॥ परयुम्न-१०० ॥ 
हिरुती शिला को देखि, चकितो जावे । 
शिला हटा फे शिष्य को हाती छ्मवे। 
यह्‌ मिा दिभ्य उपहार, वुम्दे वकसाङ' ॥भदुम्न-१०१॥ 


( ९७ ) 


यब्र का पद्‌ दिया, उसे मन भाया । 

सुन सानी का सन ओर, अधिक हरपाया। 

चुपके से घर चरू आए, बात सजा ॥ प्र्ुम्न-१० 
था गृहृ रानी ने, ख्डका जाया । 

राज्ञा ने एषा दहरा पिटवाया। 
जन्मोरसवरभो कर दियाश्वहुत खरचाऊ ॥ प्रदयुभ्न-१०; 
प्रस्त” नाम भी दिवस, वारये रखते । 

यह्‌ वृत्त सुनाकर जिनवर आगो कहते । 

सोह वपं मेसोढहः ङाभ वता ॥ प्रदयुम्न-१० 
्रयुम्न नामका अथ, वड़ा वरधारी । 

या कामदेव ने मनो काया धारी । 

'लकमणी' पुत्र यादव कुर शोभाङ ॥ प्रद्युम्न-१० 


म्नि क्क स्स्नयख :-- 
जव सूखे तारों में पानी आयो। 
जव सूखे तरूभी हरेभरे दो जाये। 
स्वर मघुर फेकिला गाये, अधिक ठुभाऊ ॥ प्रयुम्न-१। 
कमलो पर मघुभर मीठी मचाये । 
नर नेत्रहीन को नेच स्वतः भिर जाये। 
गंगो को वाणी मे शाति उपज्ञाऊ ॥ प्रयुम्नः 
पय से स्तन माताजी कै, भर जायेगं। 


ये लक्षण सारे प्रगट; नजर आये्ग। 
जव दोगा सुत का मातृमिलन समर्माड ॥ प्रयुम्न 


(८ ८. 4 


यदह सुन के वाणी भन्य-जीव हरपाये । 
कर बन्दन नारद्‌ भेघक्ूटः पर आये । 

कदे रानी से मे युन, देना चद्ू॥ प्रयुप्न-१०६ ॥ 
उसको देखकर आशीप वहन दिरावे। 
फिर ननारद्‌' वावा पुरी द्वारिका अवे, 

सुन वृत है दै भिलन-आशा दिखलाङ ॥ प्रदुम्न-११० ॥ 
आशा पर जीने छगीग्टव्मिणीः रानी । 
कव वीते सोलह बप सुनू सुतवानी | 

इत बाङछक वढता चन्द्र तुट्थ बतला ॥ प्रदयुनस-१११ ॥ 


प्नच्य स्न च्छी च्च्य :-- 

्रकष्ट॑-दूम्तं वलं यस्य सः प्रद्युम्न । 
दथून का अयै-चमङ, शक्ति ओरतेन भो होता दै) 
थी व्यमरसंवरः को कनक्रमाल अतिप्यारी)। 
“भ्रदयुभ्न" वजह से वनो (अति) अर भी प्यारी] 
हई॑पुत-पुण्य से राञ्यबद्धि बतलाङ'॥ प्रयुम्न-११२॥ 
रख कखाचाये के निकट करा सिखा । 
दै अल्पघमय मे उसने पूर्णता पाई, 

चद्‌ गया तेज दे उसका, अपार दिखलाङं' ॥ प्रचुम्न-१९३ ॥ 
कोमार्यावस्था स्याग युता मे अये। 
तच माता-पिता यो अपने मन से चवे। 
गुणवती कन्या संग हो, व्याह वताड ॥ भ्रयुम्न-११४॥ 


( १६ ) 


द्दिगिलिज़य आौर छर्म :-- 


इस बीच मे कुंवर राय दिग आवे, 

दिग्विज्ञय करू मे अभिलापा वतठाचे। 

कर के राव्यर-विस्तार, सुयश में पाड ॥ प्रयुभ्न-११६। 

है युद्ध करना नदी सरछ, पुत्र ! तूष्खोटा । 

मै पित्-करृषा से जीत राज्य गण मोटा। 

माता का एक सुपुत्र स्वय कहां ॥ प्रदयुम्न-११६ ॥, 
सुन ओजभरी श्युभवाणी, राजा बोले । 

हो मर्ण प्रशस्त सभी तव जय-जय वोक्े | 

गभ आशीप केकर कहे अभी मे जाड ॥ प्र्ुम्न-११७। 

कर सेना सनित कवर वहां से चाले। 

घे रथ पेद गज अश्व अधिक वल्वारे ॥ 

उस विपुर सेन्य से कापी धरती वतखादं । प्रयुभ्न-११८ 

शुक गये स्वयं दी वहे-वड़ महाराया । 

जो भुक्ता न उसको वर से मार टाया | 

यह वात नीं है युद्धः जवल वत्ता ।) प्रद्यम्न-११६। 

कर विजय प्राप्त फिर अपने, पुर जया । 

सन पुत्र उणमननुप मनम हरपाया | 

पासे सुत्त को अपना, भाग्य सरा ॥ प्रदुम्न-१२०॥ 
गुणगुणकी गणनामेंनो प्रधम पद्‌ पवे। 

राजा भी उसको बर्हो वधा छवे। 

कर रदी श्रशंघा प्रज्ञा यदी वतलाङं ॥ व्रदुम्न-१२१॥ 


{ २० ) 


पुष्य प्रभा से सभी सव ही आद्र पति। 
नृप युवराजा के पद उसे विठति। 
दरहा दान नृप स्थायी यश फेराङ॥ श्रयु्न-१२२ ॥ 


एय ऋ च्छारन्तास्तेः-- 
थे अन्य मात फे अनुज पाच सौ उसके । 
श्रयुम्न' उन्दी की भखो मे अत्ति खटके । 
प्या की ज्वाला र्गो, उन्दः दि लङाङं 1) प्रद्युम्न १२३ ॥] 
उन सव की माताथो ने न्ह पुराय) 
क्यो तुमने अपना साहस खोया सागा। 
लो दीघं दृष्टि से कामः तूष्दै समा 1 प्रदुम्न-१२९ 1 
यह्‌ युवराजा कल राजा वन जायेगा । 
पद राजमाता का कहो कौन पायेगा । 
मिल करफे काटा दूर, करो बतछाङे ॥ प्रदयुन्न-१२५ ५ 
१--एको पि गुणवान्‌ पुर्न, निर्गणौः $ शतैरपि । 
। एकश्चन्द्रो जगच्छु-नक्षत्रः रि प्रयोजनम्‌ ॥ १॥ 
एकेनापि सुपुत्रेण सिदह्यी स्वपिति निर्भयम्‌ । 
सहैव दशभिः पूत्रे-भोरं वहति रासभी ॥२॥ 
गुणिगण गणनारम्भे, न पतति कठिनी सुघथ्रषाद्य्स्य । 
तेनाम्ना यदि सुत्तिनी, वद्‌ वन्धया को दरोनाम्‌ \३॥ 
र्-दहयमाना सुतीत्रणा नीचा पर्यशोच्धिना । 
अशक्ता स्तत्पदं गन्तं ततो निन्दा प्रकुबते ॥ १।। 


( २१ ) 


हो गये उत्तेजित कहे, सुनो तुम माता । 
दै कंटक खम यह्‌ भ्राता हमे न भाता । 
अवश्य करेगं नाश, प्रतिज्ञा पुनो ॥ प्रचुभ्न-१२६ } 
दै क्रितनी उनकी ऽस्टी चिन्तनधारा । 
श्रदयुम्नः तुल्य करे कायं होय नितारा । 
वे क्या करते ३ अग्र, तुम्हे वत्तर्छ ॥ भयुन्न-१२७॥ 
चासन प्वरकछासनः- 
पड्यन्तर है स्वते सभी परस्पर भाई । 
कन्दुक क्रीड़ा की माग समो को भाई | 
कर निश्चय शीपुर-गुफाः गये व॑तलेङ ॥ भरयुभ्न-१२८॥ 
धुम्न छुवर ने गद्‌ को, डंडा छाया । 
वह गह शुका मे सचते, शोर मचाया } 
तुम को ही छानी गेदकदे, मे दुन ॥ प्रयुम्न-१२६॥ 
्रयुम्न शफा मे निभेय) होकर जावे । 
वर घोर गजना करता राक्षस अगे । 
भि गये परस्पर अगे, दाल सुना ॥ प्रयुष्न-१३०॥ 
पुप्य प्रभावे रक्षसो दै गिराया। 
फिर वेढा हाती उपरवह (सुर) घवराय । 
दो दछोडमुमे म॑ तुम्रं इनाम दिराङ' ॥ प्रयुम्न-१३१॥ 
संतुष्ट हीयत मम॑त्र कोपः हे देवे) 
'अवत्तस मुकर के षाथ गद्‌ भीलिवे। 
ठे चीने वार आया, यद्धरी वता ॥ प्रयुमन-१३२॥ 


( म्र ) 


सकुशल खोटते देखि, निराश दवे | 

फिर गुफा दृतरी मे उसको भिज्ञवाये । 

जीत्ता घुर को वरहो, यही चत्ता ॥ प्रदयम्न-१३३॥) 
वह॑ पुप्प वख ओर छत्र चर्वर युग पाया | 

ठे मेंट अमोलक छोट शाति से आया। 

फिर भीन हवे वेशांत यही मँ सुना } प्रद्युम्न-१३४)) 
अव भेजा तीक्षरी वार गुफा के मांहि । 

फुत्कार नाग की वर्ह विपेली आई । 

साहस को देखकर हर्षित नाग दिखाञ ॥ प्रयुम्न-१३५॥ 

अवतंस, वध्व, सिहासन वम्तुयं दीनी । 

अशू सेन्य सुरक्चा-शिल्प की वि्धाछीनी । 

स्वस्थान्‌ आगया हर्पित, होय वता" ॥ प्रदुम्न-१३६ ॥ 

चौथी वार वावी मे उसे भिज्वाये | 

दै असुर मकरध्वज उसे वद्यं मिड जावे । 

हुआ प्रखर पुण्य से हपित देव वताङ ॥ प्रचयुम्न-१३७॥ 

मकर चिन्ह से चिन्हित ध्वज वकसावे । 

है मकरध्वज भी नाम तभी से पावे । 

ोटते देखि दै चक्रित दते सुनाऊं ॥ प्रयुम्न-१३८ ॥ 

फिर अग्निकंड युत पेत पर हँ आवे 1 

जो हारेणा वह अग्तिकरुड मे जवे। 

स्वीकार शतं करी चेखन रगे दिखा ॥ प्रयुम्न-१३६ ॥ 


(५ ० ) 


तव जाने चू कर घर कुंड मे जावे । 
कर तुष्ट दव से कनक्वस्त्न युगखव । 
परारी दग्ध नदीं हो, यही बताऊ ॥ प्रदयम्न-१४० 
अच मेषाकार गिरि पर सेने अवे । 
प्रययू म्न' हार कर मध्य मेँ दौड़ छ्मावे। 
कहे उरा देख सुर कुंडर युग्म दिराओं'॥ प्रयुम्न -१४१ 
फिर आाम्रवुक्ष पर दै, रजकुवर चटता । 
है करके असुर से युद्ध पराजित करता 1 


आक्राश गमन की उससे मिली खड ॥ परयुम्न-१४२ 
अव वार आठवीं दै, इकवन मे आत्ता । 
गजरूप असुर को टड्कर, वहादिरात्ा । 
आधीन हयक. जव भो बुलाबो ज ॥ प्रयुम्न-१४३.. 
ध्जाच्छी रारे स्ताङ्कया स्नारः स्व्केत्ता चोय 
दै एक गिरि पर कुंबर जारोहण करता । 
फिर भुजग अमुर के संग लड़ाई ख्ड्ता । 
हो तुष्ट अघुरनेजो मी दिया वता ॥ प्रयुन्न १४४ 
ङक ध्रव रत्न अशू दिञ्य कवच द दीना । 
विश्व मोहिनी अगूटी साथ दै लीना 1 
याँ आया दै, श्रयुम्न' यही दिखा ॥ भ्रचुम्न १४५ | 
आय श्राषमुखः गिरी पर असुरहसाया । 
कटिसूत्र घौर कंठी र्नो कौ पाया । 
क्या हआ हाल वाद मे, समी मै साङं ॥ प्रदुभ्न १४६। 


( २४ ) 


चन ब्रहान मे साजकुबर दै अवे। 
फिर पुष्पधलुप जय शंख बहो से पावे । 
उद्विग्नकारी था अरि को यही वता ॥ प्रद्युम्न १४७॥ 
अव पकंनवन में विधाधर ठिग अया! 
कर पराजित वांध छखिया यश पाया । 
सुन दीन प्राना होडा उसे वता 1) प्रद्युम्न १४८ ॥) 
तव उसने एक सुह्णा कन्या दीनी । 
सदह रूप बदलते कीदो विद्या दीनी। 
द दिया हार मन इच्छित्त रूप बनाऊं 1) प्रदयुन्न ९४६ ॥ 


फिर दैत्य "काट्वनः' सेजो कुह मी पाया । 

घनुवाण पुष्पमय पानी गुणमय छाया । 

शुन गिते गये वे उत कर दिखराङं' ॥ प्र्युभन १५० ॥ 
उन्माद्‌ युवतियों मे भर देता पानी। 

ण्वर हर देता बद्‌ देता मनहर वानी । 

कर सके काम को वश मे, गुण वतरा ॥ प्रद्युम्न १५१॥ 


मन मोहन दप बनाने बाडा पानो । 
ये दिभ्य शक्त्यां मिती जव पुनवानी । 
पड़ गया नामव भमद्नकुचररः दिखलङ ॥ प्रद्युम्न १५२॥ 


फिर भीम शुका में राजकृवर दै जावे । 
यशकारी शय्या पुष्पमयो रै पवे। 
अरं छत्र पुष्पमय पाये वह्यं सुनाञ ॥ प्रयुन्न १५३॥ 


( २५ ) 


अव सभी विपुल कन म मिल करे जावे । 
अदितेपी वांधव अदित रात-दिन चने । 
वे क्नटुकं क्रीड़ा करते, साथ वत्ता} प्रयुभ्न १५४॥ 
तव गद्‌ उछ करगिरी विकट मनसाहं । 
हयो निभंय मन षदं गया गद्‌ कै तई । 
जो हुभा वेह पर दा सव्य द्रसाङ ॥ प्रयुम्न १८५५ 
था व्रध् बड़ादी “नख जयेती" तटपे। 
नव युवती वेढो ध्यान छगा विहपट पे ।। 
पहने थी सितपर कर मे मारा दिखा ॥ प्रयुम्न १५६॥ 
टकटकी खाकर कुंबर, देखता उसको । 
युवती न देखती छेकिन किसी पुरुपको । 
विद्याधर आया एक वचर्हीं वतछाङ ॥ पयुष्न १५७ \ 
वह्‌ कहे माग्य से आप यद्धं पर आये । 
5 देही 
यह कौन वेठी सस्वरूपा ध्याना समाये । 
वह्‌ कहे सवं ही मे वृतान्त सुना ॥ प्रयुभ्न १५८॥ 
दै विधाधर नगनगर प्रभंजनः राया । 
है "वागदेवीः पटरानी उनकी जाया । 
गुण रूप कला की खान सुता वतछोड ॥ प्रयु १५६ ॥ 
सेभित्तिक कोद राजसभा में खाय । 
पति कौन सुता का होगा प्रश्न उठाया । 
जो इसने वोला बही, तुह वतर्छाड ॥ भरययुम्न १६०॥ 
दख घड़ी वार तिथी को जो अवे वनमे । 
ये द्युम-जुभ रक्षण होवे लिसके तममे । 
दरस कस्या का भावी वर्‌ चतलाङं ॥ ्रयुम्न १६१ ॥ 


( २६ ) 


यह योग्य आप फे नगर पधारो वामी । 
विधि प्क इसको स्वीकारो यशकामी । 
॥ उठ आये तीनों पुर भ साथ वर्तोड ॥ प्रयुम्त १६२ ॥ 
ल स्तुच्न्ताः 
वे वन्धु मागमे खडे, सोचते मनमे। 


। 


वह गया हुभ्ा मर गया, इसी ही चनम । 

आतातोञआ ही नाता, नहीं रूकाञ ॥ प्रदयुस्न-१६३ ।: 
हौ गया है वाद्धित सिद्ध हमार, 
सून किये विना दही अरि को हमने मारा । 
मिल गया राज्य जव हमे, यदी मे सुनाञ ॥ प्रयुम्न-१६१। 
पुश होकर के फिर गये नगरमे सारे । 
जा मातार्ओंको घृत सुनाये प्यारे । 
सुन सव को ही आनन्द हा वतलारे' \ प्रदयुभ्न-१६५ ॥ 
जव यही सुचना 'कनकमटा' ने पाई । 
वह मूच्छित होकर गिरी, होश मे धाष्ै । 
जर विना मीन सम तदहफी, वह॒ वतलाङऊ ।प्रयुम्न-१६६॥ 
यह्‌ सुनके हार यमसंवरः, बहुत ॒घवराया । 
फिर महर्लो मे बद दौड़ा दौड़ा आया । 
अवदेता दहै आश्वासन, सुख उपज्ाञ॥ प्रयुम्न-१६७॥। 
सुन पुन्यवान, वद्‌ कभी न, मरनेवाला । 
वह किमी शत्र से कभी न डरनेवाला । 
सच मान रही क्यो, दै यह वात उडाऊ। य॒म्न-१६८ ॥ 
सुन वचन नाथ के धरय, उपे वंध जवे । 
मन सुत दशन के खिये बहुत लख्चावे । 
पर बीत रही युग तुल्य, यदी उपमां ॥ प्रद्युम्न-१६६ ॥ 


( २७ ) 


नव उसका वेभव देख सभी चकराये। 

सव॒ करे प्रशंसा वहूत-वहूत गुण गाये । 

दै पूवैजन्म का पुण्य सही वत्रा" ॥ प्रदयुस्न-१७७ 1} 
वड़े घुम-धामृ से सभी, नगर मं रवे । 

खग गै दौड तव दद्य, अनोखा ह्यवि । 

जोडी देख क्या कहते सभी दरसाङ प्रययुम्त-१७८ | 
छा राजसभा मे सिंहासन विठलाया। 

फिर बन्दन कीना, पितु ने उर से गाया । 

“चिर जीवौ" एसी शाशीप दीनी वता ॥ प्रद्युयुम्न-१७६ ॥ 
चरु मदो मे मों को शीशमुकावे। 

सुत दशन से मां फटी नहीं समावे। 

व्यामो कोमन को शब्दाकार सज्ञाऊ ॥ ्रदुम्न-१८० ॥ 
सम्प्रुख अपने शचि को तुच्छं वतावे। 

भमट छठा पुत्र को अपने गे छगवे। 

वहां वेड गया सुत मों के निकट वतां" ॥ प्रयुम्न-१८१ 


नेर सखे ओर :- 
दुजय जगत मे कास-वासना भारी। 
हसक द्वा ही जाती दै मति मारी। 
दुःख पाते दै इससे ठी, सभी वतताञ ॥ भ्रद्युम्न-१८२ ॥ 
विवेकवती थी रानी; काम से हारी। 
प्रद्युम्न छवि को देख) जाचे बलिहारी, 
„ उन्मत्त वनी क्या करती दे वततलाङं' ॥ प्रयुम्न-१८३ ॥ 


( २६ ) 


१ खणमित्र सुकला. वहूुकार दुका, 
पगाम दुका, सणिगास सुक्खा। 
संसार मोक्लस्स, विपक्ख, विपक् भूया । 
खाणी अणत्थाण ३ काम सोग। 
न कठोर न वा तीक््णा-मायुषं पुप्प घन्वनः। 
तथापि जितमेवासी-दमुना सुवन त्रयम्‌, 
मुख आकृति वदू गर है दिन मे सारी। 
सुत पृष्ठं रहा पर बोटी ना महतारी) 
परदयुम्न समने सका न कुं सममा ॥ प्रद्यु 
उठ तुरत वहम से निजी महल मे आवै । 
तच काम चासना महिपी कौ चह जवे 
तज छाज वनी मतवाी मं वताः ॥ शरयुम्न 
तन ताप शांति करनेको केप ख्गावे। 
उससे तो काम लेकिन ओर बट्‌ जावे। 
अन्ञानो बाहर खोज, शांति वताओं ॥ प्रद्युम्न 
फिर राजा सुनच्छर तुरत महर आवे । 
अत्यन्त निपुण वहां राजवेध चुवाजे । 
नादी में रोग नदीं था, यदी समकाडः॥ प्रयुम्न- 
रानी चो प्व़्ीः- 
चट्‌ रही व्याधि दिन रात, शाति नहीं पावे) 
“श्रदयुम्न कबरः की इकदिन राय बुखावे। 
त्‌ क्यो न संभा मकि, जाय वत्ताङः ॥ श्रयुम्न- 


हि 3। 


{ ३० ) 


क्या हुई चात (मं) पितु समा, मे नदी पाया। 

उपक्रार मो का आगमन में बहुत गाय 

सुन माँ क्रूण से उकण ना हो वतलोंडः ॥ प्रद्युम्न १८६ ॥ 
जा मातृ अवस्था देखि, पुत्र अङ्कुछावे । 

नतमस्तक होकर अश्रुधार वरसवे। 

हा, देवा हुभा क्या समम नदी मं पोंड ॥ प्रय स्न-१६० ॥ 
नाड़ी देखीं पर रोग, सम नहीं आया । 

वतदाओ क्या छुं कष्ट आपने पाया । 

यह नदीं प्रकट की वात, तुभे वतरा ।। श्रद्‌ युम्न-१६१ ॥ 
फिर पाय दशाया सभी, वहां से जावे) 

तव॒ अपने मने भाव मात बतछवे। 

सुन चशिति हुआ श्रदयुम्न कुवर' बतदाङ ॥ प्रदयुम्न-१६२॥ 
वह्‌ वोी तुम हो पृक जन्म के स्वामी । 

दौ प्रणय भीख भर्तार, रहेक्यो खामी । 

सुन कदता धिक्धिक्‌ | मात तीर्थं वतका ॥ प्रयुन्न-१६३ ॥ 
मे मात नर्ही तुम पुत्र नर्द द्यो मेरे। 

चन मेते छाई, उडा स्वयं के उरे। 

दै जन्मद्ायिनी कोई अन्य वतवाञ ॥ प्रयुन्न-१६४ ॥ 


जो वो सुधाको वल्लरी फर दे चखना \ 
क्या प्रान दान का एड जीवना का हनना । 
मों माक करो, मन वशम, यही घुनाङ॥ ्रयुन्न-१४५ ॥ 


( ३१ ) 


मे सममा अव जननी तुम, नदीं ह्ये मेर । 

पर, पालनसे हौ मद्तुल्य तुम मेरी । 

ध्म नहीं में प्राण दे ऋण को चुराऊ॥ प्रयुभ्न-१६६ | 

राजकुंवरर माता को, बहुत सममावे। 

पर कामतुर भां नहीं समभने पावे। 

दै मात तुमे धिष्‌! धिक मे राज नाड ॥ प्रयुन्न १६७॥ 
रालकेवर के मन में घणा वहु आई) 
क्या जाति सियोंकी रषी होती आई । 


उठ चला वाग में आया) मरे बतला । प्ररम्न-१६८ । 
पसे चला चारणा :-- 


वरहो चरण-करण के पार्क मुनि को पवे। 

मुनि ध्यान मग्न येदेख कुंवर हरपवे। 

करि वन्दन मुनि को जीवन-पस्य वना ॥ प्रय स्न-१६६ । 

फिर खोल ध्यान फिर मुनिजी, वोध दिरावे । 

कहे नोति धर्म सह सदाचार अपनावि । 

दै वाणी आपका सव्य, यही म गाञ॥ प्रययम्न २०० ॥ 
व्दोडे 

जो दोवेङ्कुछरोग तो, हो जावे वह शान्त । 

काम व्यधि से थी वनी, रानीजी आक्रास्त॥७॥ 

पेयो द्वारा दी गई, गई दवा वेक्रार । 

से रोगों का नही, दो सकता उपचार ॥ ८ ॥ 

मन शंका दै कुदं समाधान फरमावं ] 

दुर्भावहयेक्यो मोँको आ वत्वे । 

सुन युनिवर वोठे, सुनो साफ सुनाङ ॥। प्रचुःन-२०१। 


( ३२ ) 


|, 


६८ 


( 


तव मातपूवं मे हेम की थी पटरानी । 
तू भ्मधु या तेरी थी वेदश जवानी । 
कुसाकर उसक्रो रानी वनाई वताङ' ॥ प्रययुम्न-२०२ ॥ 
वही माता वनी फिर स्नेह पूर का जागा । 
दै माता-पिता फिर कौन ९ प्रश्न यह जागा । 
कते मुनिवर जग की दशा वतखाऊ' ॥ प्रयुप्न-२०२ ।४ 
फिर तीव्र छाटसा जान पुनिजी वतावे | 
श्री “कुष्ण पिता “रद्मिणीः माता कहङवे। 
जो हुजा आज तक्र मुनि ने सुनाया वता ॥ प्रयुम्न २०४.॥४ 
शिश्युवयमे मात्र वियोग कां से पाया । 
था 'कोशाम्बीः का वड़ा “मदहीश्वर रायाः? | 
मोहिनी थी पटरानी उतो की बता ॥ प्रयम्न२०५॥ 
दुक दिविस वाग म फाग खेखने जावे। 
रण॒ गये दाथ कपड़े ओ अंग घुहावे। 
थे वर्षो मयुरी के दौ अडे बताऊ ॥ श्रद्युम्न-२०६॥ 
इक उ्डे को रानी ने हाथ उठाया । 
उस अंडे पर कर रंग खगा सुखदाया। 
सेवे न मयूर उसको साफ वताङ ॥ प्रद्युम्न-२०७ ॥ 
सोढठह घड़ी के धाद्‌ वाद जव वरसा । 
धुर गया रंग तव उसकी मो ने फरसा। 
यष्‌ अंततरय वघ ग य्ह पर गाङ । ्रद्युस्न-२०८ || 


( ३३ ) 


हास्य-विनोक्‌ भं कमं वहत वंध जवे, 
रो रोक प्राणी उनका फठ भुगतावे ! 
तुम विना विचारे कायं करो वताढः ॥ प्रग्न-२०६ 


शक वार पधारी साधवी बोध सुनावे । 
सुन कर फे रानी दौक्षा-तरत अपनवे। 
की घोर तपस्या संचित क्म लपाञं ।। प्रघुम्न-२१० ॥ 


दै अंत समय म मास संथारा भ्याया। 
कर॒ काढ वारव देवलोक को पाया । 
च्यव वही `रूक्तिणोः चनी तुम्हुः बतला ॥ श्रदुभ्न.२११ ॥ 
सोखह घड़ी फा विरद उसने सो वीना । 
फल उसका भपने पुत्र विरह से रीना) 
दरकासय भोगे विना नहीं वतलाङ 1 प्रद्युपन-२१२॥ 
प्रयुम्न कंवरः से कते द परुनियया । 
है मातपासदो ब्दा, हो मन चाया । 
रोहिणी अरु प्रज्ञप्तिः हौ मन चाय ॥ प्रदुम्न-२१३। 
फिर मात मो वश विद्या तुमको देणी। 
मनवादित सिद्धि वे विधा कर देगी) 
घन के इपित हुखा, कुंबर दिखर्छड ॥ प्रयुम्न-२१५ । 
थर द्या दूर संदेद अनुग्रह कीना) 
कर चरण-वन्दना भपना पथते छीना। 
कह उच्सुकता से मात-निक्ट मं जाऊं ॥ प्रदुम्न-२१५। 


न छो रदुरूणी छोः- 
निकट माता के जाय, प्रणाम न कोना। 
जा सम्पुख मुल को परम निरख है शछीना। 
यद देख मिपो कहती क्या वतखाञ ॥ श्रदुभ्न-२१६ ॥ 
अति पुण्य पुरद्र मु, छृतारथ कीना । 
यह्‌ तन-मन-धन चरणों मे अर्पण कीना। 
म आज्ञाकारी दासी सदी सुनाङ ॥ प्रदुम्न-२१७ ॥ 
यद्‌ काय॑ नहीं है सरल, सुनो महारानी । 
जव ज्ञात होय तव होगी, बहु दैरानी । 
तव॒ एकाकी मे कां ठदरने पाड ॥ दयुस्न-२१८ ॥ 
अव दसको चिन्ताक्रो न दै स्वामी | 
दो विद्या है मम पास बडी ही नामी । 
फिर वाल न बाका कदे, करे दिखा ॥ प्र्युम्न-६१६ ॥ 
अभिलापा हा पूरण तो, देवृ विया । 
हैकोनकोनसी निकट आपके विद्या । 
्रणप्नि रोहिणी को मेँ शक्ति वताड' ॥ प्रदयुम्न-२२० ॥ 
दे भरान्नप्रि से सेना विनिर्मित दोती। 
मन चाहा सुद्र रूप रोदिणी देती। 
हौ जाये फिर आप॒ जये वता ॥ दयुम्न -२२१ ॥ 
पाने का विद्या मिष्ट वचन वह वोढा । 
क्या कमो आपकी आक्ञा से सें डोडा । 
दे विद्या सेवक करल काम वजाडं ॥ प्रयुम्न-२२२ ॥ 


( ३५ ) 


कामान्धं “कनकमाला” ने स्वीवृति दीनी 1 

वे विद्याये फिर विधिधत्‌ बतला दीनी । 

कवर कदे में इत्दै साधकर आङ" ॥ प्रयुम्न-२२२॥ 

वे शीख्वान के तुरंत, सिद्ध हो जावे। 

फिर हपित होकर महिषो निकट वह्‌ आवे । 

नत होकर कदता पाई कृपा से वता 1) प्रयुम्न-२२४) 

नत देख कवर को दंगरहौी वह रानी। 

मै चरण सेविका, देख प्रणत अङ्कुलानी । 

हे! स्वामिन्‌ सेवा चरणों की मे चाहू।' प्र्ु्-२२९॥ 

रानी वचन को सुन) ुवरजी कहते। 

नही देखी मातत आपः दही मात्ता रहते) 

सुत सम्युल पे वोलो मत अपुद्ाऊं। प्रयुभ्न-२२६) 

दृह गये रानी के महर, कठ्पना वारे । 

करबद्ध होय वहू विनय क्रे सुन प्यारे। 

जो कौ दै प्रतिज्ञा पालन करो बताऊ ॥ प्रद्युम्न-२२७१॥ 

व बुद्धि द्धन दो गदु, आपको सारी। 

इस कारणं सेदही दोप खाती भारी। 

द प्राण प्रतिज्ञा अपनी सदा निभाङ॥ प्रयु्न-२२८) 
सेवक दो यही प्रतिज्ञा छखीनी) 

नदी धर्म्रष्ठ करने की प्रतिक्ञा छीनी। 

कर अधत कायं मं पतितन तुम्बं वनाऊ ।। प्रदुम्न-२२६ 


क 
(१) भन निस्वितार्थादधं निरणन्ति धीराः 





ध... 


ये नीच कार्यं जिन छोर्गोने मी कने) 

क्या कभो किसी ने ्युभफट उनके छीने। 

माँ तरिद्यशुरिणी वनी आप वत्तछाऊ ॥ प्रदयुम्म-२२३० 
.त् लद्रच्छा :- 

यह सुनकर रानी विकटख्प को धारे। 

चट पकड़ कुवरर का पटला खड़ी सहारे । 

वह पल्छा छुंडाके मागा, कट वताऊं । प्रययुम्न-२३१ 


पीछेसे रानी धरती पर भिर जवे। 
ओर दह्वाती माथा पीट पीट चिद्छवे। 


हादे गया धोखा लिया शुभे सुनाङ ॥ प्रययुम्न-२३२॥ 
उस छो कबर का वदखा में अव लगी । 
यदिन ख्या तो विद्याधरी न रहूषी । 


यह सोच के रचती त्रिया चरित्रदिखलाञ ॥ध्रयुन्न-२३३१॥ 
सुन रूदन उसी का सौत, दास्यां अवे ) 


रोने का कारण पृष्ठे पर न वतावे। 


दै कहीं इक्फरी सम वतां ॥ प्रदयुम्न-२३४॥ 
फिर समक्ाने पर समम वह नदीं पावे। 


८4 दुक दासी नृपको तुरत वुखने जावे। 
तव राय वहीं पर आय, यदी वताऊ' . भ्रयुन्न-२३५॥ 








१--ल्ियो द्यरुख्णा. क्रतु म॑र्पा. प्रिय.-ताहसाः । 
प्वत्तयठ्पा्थे मि विश्रज्य-परति भ्रतस्तरघयुत्‌ ॥ १॥ 


{ ३७ ) 


रानी राय को देखि हुतं चिल्ाई। 
ज्र पूछा तव॒ वहं जोरों से कटा । 
मै पुत्र वधू दहर छुना नहीं बता ॥ ग्रद्युर्न-२३६॥) 
सुन चकित बना नृप सममः. कु नदीं पाया । 
वक्ष जिसे आपने शीस चदाया। 
उक्तने ठी मेती इनत, यद सुनाङ ॥ प्रदुःन-२३७॥) 
रसने क्रिया यह्‌ कामजरा तो बताओ । 
दै जिसको पाला पुत्र-भाति, कछ पाओ । 
जो उक्षको मारो, तो मे राण टिकाड ॥ प्रदुम्न-२३८॥ 
“श्रदयुम्न हाय यदह महा नीच दै वनता । 
यह प्रकट दहोयतो कछया बोलेगी जनता । 
दै प्रिये ! उसे निष्पाण ही तुमे दिखा ]्रघुम्न-२३६९] 
यगु खोलन्ता-- 
~ दपअन्यसुतों कौ बुला) कर फरमावे। 
जीते जी उसके राज्य नहीं मि पावे) 
छप उक्त को मारो, में विश्वास दिखा }) प्रदुम्न-२४० |) 
वे पितू-वचन सुन चने, अचित कदते । 
क्यों कदतेरयो, जो जिस पर मरते रहते । 
मन चाही वातं मिी स्वतः} बता ॥ प्रदयुम्न-२४१॥ 











र--अनुचित कार्यारमः, सजनविरोघी वथियसि स्पर्धा 
प्रमदाजनं विश्वासो, भृ्युदारिणिचत्वारो ॥२॥ 


( ३८ 


हम कर देर्गं यह काम, भरा हूंकारा । 
युवराजा चनत्ते का मिक गया इशारा। 
“यमसवर” खुश हयो गया, मद वतढाङ ॥प्र्ुभ्न-२४२ ॥ 
वे कपटी-मित्र धने है रख्रके प्यारे । 
पुण्योदय से तव देवी करे शशारे। 
सुन सावधान वह्‌ करता कायं सुना ॥ प्रदयुभ्न-२४३ ॥ 
कर निर्णय क्रीडा करने, को सव आये । 
भा अन्धकूप कौीभोर सभो सश पाये) 
गिता कूद मे कर्द नष्ट वताऊ ॥ प्रधुभ्न-२४४ ॥ 
यह मनोभावना जानी, बिद्या दवारा | 
क्या पुण्यवानर्यो जा सकता है मारा। 
निज रूप वनाया कारेः काम चला ॥ प्रदयुन्न-२४॥ 
वह नकी कुंवर खे. रहा है वाजी | 
वे सभी हो रहै मन दही मन मै राजी । 
चढ गये वृक्ष पर सारे, साथ सुनाड' ॥ प्रदु"न-२१६ ॥ 
सवे उत कौर मे कुदे मिलकर भा । 
प्रद्युम्ने कवर की सवने खोज ठउगाद। 
वह हाथ नदीं आया है रूप वनाङे ॥ पदुम्न-२४७ ॥ 
लो कुह भी अवतक किया षाथ मेमेरे। 
ये आज भा गये य्ह हाथ म मेरे) 
मै इनको सारा फड तकार चल्लाठं ॥ प्रद्युम्न-२४८॥ 


( ३६ ) 


उतनो दी री एक शिला वनवावे) 
टंक, उससे पैर ॒चिपा, ओधे ठटकावे । 
वे दुःख के मारे, रोते है वतरा ॥ परयम-२४६। 
उनमें से अनुज इक किसी तरह वच जावे । 
दुदंशा देखि के पिता निकट वह अवे। 
कहे ध्रातां के प्राण वचाओ, सुनाङ ॥ प्रयुन्न-२८०॥ 


-महाराजा फटते इतना क्यों धघवराता । 
जो बनी वात वह्‌ कर्यो न साफ वताता | 


कए मे डाल दिया सवो दिला ॥ प्रयुभ्न-२५१॥ 

सुन आग ववूढा यमसवंरः वन जावे | 

वे अपने सेनापति को वदं बुखवे) 

तुम चलो, तुरत मं अया) हुम सुनाञं ॥ प्रद्ुः्न-२५२॥ 
"भतल स्तस्नस्क राया- 

स्प पर्हुचा, वोला दुष्ट ! कर्टातू छिपता । 

्डुनेको अजा जो तू हिम्मत स्ता । 


अवतेरी करनी के फड तुभे चलाङ ॥ प्रदयुम्न->३। निह 
क्या शील वचने सेमं भो अपराधो | 


क्यों मेरे पीछे सेना वदी सजा दी। 
क्या असछियत का पता इन्द वताद्‌ ॥ प्रयुभ्न-२५१ 
क्याहूवा पापजो वाप स्वयचट ये) 
जो हुधा, क्या उसका पदूकर आये। 
कय वों ¶ मौन रू या सेन्य सजाडं ॥ परयुम्न-२। 


( ४० ) 


रण चिहा स्तं की नदिय, वकर निकी । 
नृपसेनाकी वस वह दो ग्र द््गिी । 
राजा को पकडे आया कवर वताऊं ॥ प्र्युम्न-२५६॥ 
रण छोड गपति मिपो के, सम्भ अवे । 
के, कवर नदीं भरुकसे तो जीता नावे। 
दे विद्या जिससे अपने प्राण वचाः ॥ श्रद्युम्न-२५७॥ 
वे विद्यय तो मेरे पास नरी ३। 
क्यादहोता मेरा भी विश्वास न्दीह)। 
वे गई कहीं १ तुमसे घुनना चाह प्रयम्न-२५८॥ 
उस धूर्तं कुवर्‌ ने ही वे विद्या छीनी | 
वनकर मन भमोी मेने दही दे दीनी । 
छिप सका न उसका दोप रोप मडका ॥ प्रयुम्न-२५६ 1 
राजाफेमन को सीधा रास्ता सूकरा । 
कर रही प्रजा शप्रद्ूम्नण पुत्रकी पजा) 
की मेने सारी भू समक मे आङ ॥ प्रयुन्न-२६० ॥ 
र्च्छन्न ओर ङव्न-- 
हे र्चा इीनेत्रिया-चरित्र यह भारी । 
विश्वास किया वह भू हो ग मारी। 
क्या करू कवर को जोत नदीं मे पाडः ॥ प्रयुभ्न-२६१ ॥ 
संकल्प से रेषे वित, छोट वह्‌ आता । 
फिर अनायास दी समाधान हो जाता । 
हो गये नष्ट अव भाव, विरोधी वताः ॥ प्रयुम्न-२६२ ॥ 


( ४१ ) 


उत्तनो ही ठी एक शिला बनवावे। 

ढंकः, उससे पैर चिपा, ओवे छटकावे । 

कै, दुःख के मारे, रोते दै वत्तलाङ' ॥ श्रयु्न-२४६ 

उन से अनुज्ञ इक फिसी तरह वच जवे । 

ददशा देखि के पित्ता निकट वहं अवे । 

कहे भ्रातार्ओं के प्राण वचाओ, सुना ॥ ्रयम्न-२\५। 

महाराजा कहते इतना वर्यो घवराता । ` 

जी वनी चात वद्‌ क्यों न साफ वताता । 

कए मे डाल दिया सवको दिखलाओ'॥ ब्रदुम्न-२५१॥ 

सुन अगग वचूटा यमसवंरः वन जावे ।' 

वे अपने सेनापति को वहां बरवे । 

"तुम चलो, तुरत मं अया, हुक्म सुना ॥ प्रद्युम्न -२५२॥ 
च्चल्छ स्तस्नञ्छ राया- 

नरप पर्चा, वोढा दुष्ट ! कहँ तू. द्विपला । 

ख्डनेको आजानजोतू दिम्मत रखता । 

अवतेरी करनी के फड तुभे चलाङ ॥ प्रदयुम्न-२५३। | 

क्या शीर वचने सेमं भो अपराधो । 

क्यो मेरे पीछे सेना बड़ी सज्ञा दी। | 

क्या असलियत का पता इन्दं वतलछाऊ 1 प्रद्युम्न-२८४ ` 

क्याहूुवा पापजो वाप स्वय चदु ये) 

जो हला, क्या उसका पट्कर आये। 

कुव वोट १ मौन रह १ या सेन्य सजां ॥ परयुन। 


( ४० ) 


रण लिहा स्त की नदिर्यो, वहकर निकडी 1 
च्रपसेनाकी वस वरहा हो गद दिगी। 
राजाको पकडे आया कवरं वता ॥ प्रयम्न-२५६॥ 
रण छोड नृपति महिपो के, सम्पुल अवे । 
कदे, कूवर नदीं मुफसे तो जीता जवे। 
दे विद्या जिससे अपने प्राण वचाङ' ॥ प्रदयुम्न-२५७॥ 
वे विद्यये तो मेरे पास नरी दहै। 
क्यादह्ोता मेया भमी विश्वास नरहर) 
वे गई करो? तुमसे सुनना चाहर प्रयम्न-२५८॥ 
उस धूतं कुचर ने दी वे विद्या लीनी। 
वनकर मन मोटी मेने दही दे दीनी । 
िप सका न उसका दोप रोप मडकाऊ' ॥ प्रयुम्न-२५६ ॥ 
राजाफेमन को सीधा रास्ता सुका । 
कर रदी प्रजा शप्रद्यूम्नः पुत्रकी पूजा । 
की मने सारी भूल समम मं आङ" ।। प्रयुम्न-२६० ॥ 


स्निकूनन ओर हम-- 


दे रचा इसीने त्रिया-चरित्र यह्‌ भारी) 
विश्वास किया वह भू हो गभार । 
क्याकरू कुंवर को जीत नदीं मं पाङ 1 प्रदयुभ्न-२६१॥ 
संक्रह्प से पेषे विरा, लोट बह अता) 
फिर अनायास दही समाघन हो जाता । 
हो गये नष्ट अव भाव, विरोधी वताड' ॥ प्रयुम्न-२६२ ॥ 


( ४१ ) 


श्रयुम्नः कबर यों सोचे मने म्व 

यह क्रिया अकारज, ठ्डा पिता से। 

उपक्रार दै कितना उप्तको नहीं मुखा ॥ प्रयुन्न-२१ 
अव सुमे पराजित दोना, हार नकीं है, 

जो जीतु तो भो जग व्यवहार नहीं । 

जा उनके चरणों में निज, शीश मुका ॥ प्रयुम्न-२६५ 
आ रहा इधर रप, कबर खर से धाया ॥ 

ते ही उक्षने, अपना शीश नवाया। 

मे पूत कपूत वना हूं, माफी चाहु ॥ श्ुम्न-२६६। 
नके बन्धुजनो के उतने, वंधन बोरे । 

प्रयम्न से हम ना कभी रदैगं बोठे। 

शव मिङकर सारे पुर में भते वताङ॥ प्र्युमन-र्‌ 

नास्स्नरक्छान्ि :- 

मन भिदे पर दै तिना, कठिन हौ जाता । 
कर प्रशसा पाता, 

य सुन परिजन का मन सुराया सुनार ॥ भ्रदुम्न-रद 
मरो मे आद्र किसी से नदीं पाता। 

व अपने मनम दुःख पाता खकरुचाता। 

नही लाना पोना रुचता, में वतछाऊ ॥ प्रधुम्न-र, 
जा खपननमें मन सोचे, कोटे न अपना। 

है सारी दुनिया एक घड़ी, का सपना। 

अधये है नारद, नने मे पुत्रदा ॥ प्रच^रः 


( ४२ ) 


चेन्तातुर उसक्रो देल नारद्जी बोटे। 
प चिन्ता जने जो तू पुशडा खोके। 
््ारद को देखकर सुदित हुभा वतकाञं ॥ प्रदयुम्न-२७० ॥ 
षरि नमन कहे जगत्न ना, कोई मेरे। 
बन्धु मात पितु खव दी, अरिजन मेरे, 
प्तदीन भारय जोन सत्य चत्ताङ ॥ प्रद्युम्न-२७१ ॥ 
स जीनेसेहै श्रेष्ठ न क्या मर जाना। 
क्या अच्छार्मों को कामातुर कर पाना) 
१६ दस सूप-संपदा को मे दोषी बताठ'॥ प्रघुम्न-२५२ ॥ 
सुन नास्दकादे हृदय बहुत भर भाता) 
फेसा न वो तू पुण्यवान कहटाता। 
लिव परिजन का मँ परिचय ल्प सुनाऊं ।। प्युम्न-२७३ ॥ 
फर कृष्ण आदि का परिचय उसको दीना। 
भव चलो द्रारिक्रा कौ यदी कर डढीना। 
र मात-पिता की घनुमरति लेकर शा] प्रदुम्न-२७४ 1 
हो विनीत भाज्ञा शीघ्र ष्टी ठेने जाना। 
परत देर गाना लोट तुरत दी शाना) 
इर पुरी हारिका में तुमको पहुचाङ ॥ प्रयुर्न-२७५ ॥ 
मञ्जरी चिव्दाद्डै 
। ¶ ` 
दयुम्न फुवर उठ पास पिता कै अवे। 
१, बालौ मै बू छाय विकड हो जावे। 


त (ककर कै षोढा क्षमा पसे चाड ॥ प्रधुम्न-२७६ ॥ 
(५ ॥ “{ 


1 


#। 


( ४३ ) 


यह देख नृपति इड नदीं सममने पवे। 

तच कवर शोर ही ममन कात व॑त्तावे। 

यह जान राय वहु दुली हुये दर्ता ॥ प्रयुभ्नर 
फि मात 'कनकपरालाः के पाक्त अवे) 
अविनय की माफी मांगी मन हूरक्तावे। 

नहा सूरा उपकार, सद्‌ा गुण माङ ॥ प्रन्नः 
जाते मं मेय मनर, व्याछ्रुख होता । 

दस विरद कारम, कीन धेयं नद्य खोता। 

दौ आज्ञा ज्ुभ आशीष, यदी मं चाटू॥ वरगृम्न-र 
सुन रानी की लदा म पानी आया) 

साचा यद्‌ अधिर्‌ दै ता पुत्र पलया। 

जायेगा दमो छोड यदी दिला) प्र्युम्न-र 
अन्य मातां को जाय प्रणाम दहै कीना। 

फिर वन्धुर्ज का पुष्टन्रेष ई ठे छीना। 

मिक कदा लिव से साथ नदीं ठे जाङ्॥ प्रद्युम्न 
जव अवक्र होगा मं बुख्वा दटुगा। 

मे कभी ससी रानो को नदीं भृटुगा। 

जा पीहर सुल से रहना यदी सुनाङ॥ प्रच 
सुन अश्रुवार अभिपेफ, करतो करती | 

हो मंगलमय पथ यदी, कामना रदती। 

प्रिय हमे मूढना नर्द यदी वतछाञॐ॥ श्रु 


( ट ) 


यो मिलज्ु सव के साथ गमन कर जाता । 

हो राजमार्ग से नारद्‌ मुनि पे आता। 

पुसजन मन व्याङ्खछ वना बहुत वतलाङ ॥ प्रदुम्न-२८१ ॥ 

लन जिज्ञासाको मुनि ने शांत चनाया। 

धर जाने की विधि फिर कारण वतलाया। 

था हृष्य अनोखा विरह व्यथा उपजाऊ ॥ प्रदयुम्न-२८६५ ॥ 

जनता के सम्धुल ददाथ कुंवर ने जोड़ । 

धे खड़े सभी वे रोये, योडे-थोडे। 

हो गया विद्‌, कर नमस्कार वतलाङ ॥ प्र्युम्न->८६ ॥ 

कबर पाय संकेत विमान मे आवे, 

तव पक्षी वन वह यान गगन उड जावे। 

उसके विन सबही शून्य हवा दिखलाङ ॥ प्रयुम्न-२८७ ॥ 
\ नर ॒पुन्यवान के समी मित्र वन जावे। 

नर॒ पुल्यवान दहो पग पग निधिरयोँ पावे। 

युनि नारद्‌ जेसे शुण गाते सुनाऊं ॥ प्रयुम्न-२८८॥ 
शा च्ििस्नास्त की :- 

जीणे विमान का देखि, कुँवरजी सोचे। 

नव यान मं म करू, यदी आलोचे। 
कर पद्ाघात भट तोड़ा यान दिखाङः॥ प्रयूम्न-२८६ ॥ 
। सुनि । आप राजगु के पद्‌ फो शोभते। 
। क्यो यान पुराना लेकर, आते जाते। 
दस्त कर के नारद्‌ बोले सुनाड॥ प्रयुम्न-२६०॥ 


( ४५ ) 


-खुनो वृद्ध पुर्व के भला, बुर क्या होत्ता। 
मे वृद्ध वृद्ध ष्टी यानै, शोभित होता। 
तू युता युवा सा जोश वताता सुनाञ॥ प्रनुम्न 
पर जेसाभी या कार्य, निकट दी जाते। 
अब अटष्े कार नी, पर्हुवने पाते। 
-क्यों चिवित होते नया यान बवनवाङ॥ प्रयुम्न- 
वह रन्न खचित रमणीक विमान वनावे। 
यह भट देल मनि नारद मन हरषवे। 
अव चछे वैठकर भावु ममान दिखाञ॥ परचुम्न- 
पुनि फे केसे तीव्र, वेण दै कर्ता। 
अव दुक कमंठछ इधर-उधर से गिस्ता) 
तव धौमि गति से यान चढाता द्विलाऊः ॥ प्रदुम्न- 
~ प्रच्छ सया जछजक्ट :-- 
रषे टै पवत अटवी, खदिरा आई। 
सिल वतढाई्‌ जो सासो, से दिखवार्‌। 
आं आगे सेना चक्ठी देख वताड॥ प्रद्नः 
नवर देखकर पेष, प्रएन उठीवे। 
आ रही कदां से? भौर कदां पर जवे। 
सुन नारदः कदते सारी वात सुनाङरं ॥ भ्रदुनः 
"मासाः ते पहक्मिणी" संग शर्तदहै कोनी । 
दूस तर्द पूवं की बात वत्तछा दीनी । 
, उ "सुता उद्‌धि, शुर्याधन” जाता बतठाङः ॥ प्रथुम्न-ः 


जाने से इसके “हूविमणी' दु ख पायेगी । 
क्या वुद्धि तुम्हारी कछ फर दिखडायेगी | 
मुनफे कूवर को धाया जोश दखल) प्रदयुम्न-२६८ ॥ 
अव मेरे रहते कौन, दुःख दे स्रकता। 
म बिद्या-षठ से कौतु्ढ णव करता। 
वस उस छड्की को अभो षडा ले भाङ॥ ्रदुम्न-२६६ ॥' 
सुन नारद्‌ मुनि का मन खुश लृश दो जावे। 
तुम जिना मातको दु.खसे फोन वचावे। 
 शीधरदी जाभी, देखूं यदी से वताड॥ प्रययुम्न ३०० ॥ 
सो करना था वहु वावा, को जमराया। 
वन गया भीट दुद्‌, करी कारी काया) 
सेना को डा खड़ा हुमा दिखलाञ ॥ प्रयुम्न-३०१ ॥ 
*कर चुका यहा से फिर तुम जागे बदृना । 
सभाया सभी ने भच्छा न्ह अकडना । 
आ गया दुर्याघन स्वयं, वहीं वतछाञ् ॥ प्रदयुम्न-३०२ ॥ 
घा है उससे क्या टै, बात वताओ। 
दे चीकी का कर भानन्द््‌ से तुम जाभो। 
सुन दुर्याधन मन कुपित बना दरसाञ ॥ प्रदयुम्न-३०३ ॥ 
1 वणिक जनों का काम, नहीं है हमारा । 
^ क्या कये धैयां भरः,जा करद्‌ प्याय। 
तच अम्रमन की आशा घडो बवतखाङ्ज। भ्रय॒न्न-३०४ ॥ 


चगी । 
५1 


1 


( ४७ ) 


तू नदीं जानता रोक, लिया अनजाने 
पथ छोड दमे तू दे अव अगे जाने। 
खन कदा भीर ने सुन छो साफ सुनाङ । प्रसुभ्न-३० 
दै मुभे कृष्ण की आज्ञा कर लेने की। 
जो मुभे स्मे प्रिय वस्तु वदी रेने की। 
दै एेसी हृ क्या मेरो, सुनना चाहू॥ प्रयम्न-३८ 
क्या तुम न जानते कृष्ण, पुत्र हू प्यारे। 
सुन दत्ता, कहां दै कितने तुमसम सरे। 
ह चन्द्र सरीला मं दौ एक वताङधे॥ प्रद्ुम्न-३. 
हां धन्यवाद्‌ । जो सत्य, वात द कहता । 
हूः चिन्तामणि सम, पैर मेरे नो पडता। 
होवे काम सभी संपूरण, उष्तके गाङ।। प्रशुम्न-। 
दै योग्य वडा दो पृज्ञा "पद्रार्णो से। 
वह्‌ पूजे, जिसको मोदन दौ प्राणों से) 
चुपरदरेभील्डानर्दां तो वा उडुव्राञॐ ॥ प्रद्युम्न ३. 
फिर कुपित दोय के कहता द भोलराजा। 
ठे नशाउताषूःजाजात्‌ू भी आ जा। 
सुन वचन दुयीधन समजा यतां ।) प्रयुम्न-\। 
यह भीर नदीं है, बहुत वड़ा नर काई। 
क्या आप चाहते हमे, वता दौ वोह) 
जो मांमोमे वह अमी, तुन्दं दिवा ॥ प्रचुन्नः 
जा से स्चेगी, वदी, च्छु मं खा। 


~ 


व 


१ जूता से। 


दो राजङ्कमारी, पौरे अभी हर्टुगा। 
सुन दुभैधन खीजा दै वहुत सुनाऊँ ॥ प्रदयुन्न-३१२ ॥ 
ओ मूखं । कर्हीके | येक्यातू दै वक्रता। 
मै दगा इसे इन्कार कौन कर सकता । 
निरयन} जया तू खषूप देल बतला ॥ प्रदयुभ्न-३१३ ॥ 
हे राय दुर्थाधन ! रूपः, जाति न देखो । 
गुण प्राही वनकरर सत्र गुण सुम देखो ] 
गुणवान चमू तो दे दो पुत्ता सुनाङ॥ प्रद्युष्न-३१४ ॥ 
सन, छोटे मुंह जो बड़ी बातदै करता। 
वह्‌ खावे चपेटा, कीट तुद्य फिर मरता । 
निज शक्ति देखकर माग, तुमे मेँ दिर ॥ प्रद म्न-३१५॥ 
समाया ठेकिनि साग वह्‌ नहीं ह्ोदे। 
पा, आज्ञा सेनिक इसे मारने दौड। 
बे हटा नदी पये दै पेर अङाऊ॥ भ्र्ुम्न-३१६॥ 
अव सेना शसन चलाकर मार रदी दै। 
पर भील्छराज पर होता वार नर्हीहे। 
उत्तर मे धनुटंकार किया यरय ॥ प्रद म्न-१३७॥ 
फिर एक वाण से सदस वाण दहो जाते, 
मर जते, जो भी इसके सम्पुख अआते। 
छदसम वचा, भागे जन जान वचार ॥ प्रय म्न-३१८॥ 


च्छखरी ठ्छे जसा - 


हि ~ 1 


दूत शङ दिखाया, शिखर टूट कर गिरते 


( ४६ ) 


पर दवकर नीषे नष्ठीं षै को मरसे। 

कवर बं भातं फेय यता ॥ प्रन्नः 

जन सभी भगे तो, कबरी निकट वह अवै) ` 

वहं देख सील का रूप, सहत चिष्ठवे। 

नहीं आया कोष ङे नभ रदृता दिला ॥ भबुम्नदः 

इत नारदं मी यह दृश्य देख हराया । 

उद्धिको पिटाक कता लक्ष्मी छाया 

छाशीच॑चन ऋषि देते, तुम्ह सुना ॥ प्रयु स्न-३२्‌ 

जला निमानतो, छदि वहत कुखवे। 

मास्द यष्टु देखि धीरज रसे षेधवावे। 

मुनि बो वेटे। तज्ञ दे हप इराङड॥ परघुभ्न-३९२। 

भ्रदयुम्न कूवर ने असी, रूप वनाया। 

यदहं देख च्देधि ते मन दही मने सुख पाया। 

क्यो रये { सुखूको पूषा प्रश्न सुदास) प्रथुस्नसे, 

चावा ने सारी वाते, खोल कदी रै। 

यह कृष्णपुत्र दै कोः रोर्टः नही है। 

तव सोई किस्मत ण्‌ यही वताञ॥ प्रधम्न-२९ 
न्नगान्टी च्छी जोर :- 

यो घुन करके ह्पिति दातो दवरो) 

किया मार्ग तय फिर देखे अचुपम नगसे ! 

रत्पुक हो उठने छणा कूबर दखल ॥ वरयन्न्‌ ३२१ 








१ आवास 


नारद ने पद्व) विर ठर क्या आई! 
यह्‌ पुसो देखने की श्च्छा दहो आई 
एक मारदेखके छोट भी में आढ ॥ प्रघ स्न-३२६॥ 
जाने नष्ीं दुगा, तुमको; नगरी मांदी। 
क्या वातवता दौ तुरत मुके मुनिर । 
वावाने ल्ञारी वात कही बरा प्रघम्न-३२७॥ 
सुन बात कषे एक षार देख नै भाता। 
नाना करते भी यानवषांष बहु जाता। 
फट परु गया नगरी मे यदी चता ॥ प्रच्य म्न-३२८॥ 
भाक्त च्छो कजा द््दिया :-- 
मारण मेंदेला कुरः अनोखा भारी 
थी उसकी शोभा तीन लोक से न्यारी, 
वह्‌ देख उसे विद्या से पू वताङ॥ प्रय म्न-३२६ ॥ 
दै सतभामा का पुत्र भाक्ु मन भाता। 
हे उपाह इसी का अभी जीमने जाता। 
क्या शौक इसे है वतद्ा, सुनना चाहं ।। प्रय म्न-३३० ॥ 
घोट का, सुनकर वना स्वयं व्यापारी। 
इफ सुद्र घोदालठे आया कर स्यारी। 
यह देख भातु ने पृष्धा उसे षता ॥ प्रथु म्न-३३१॥ 
घ्य ऋ सखे :- 
तू कोन १ कद्यं से आया ¶ सह क्या लाया ए 
मे पर्देशी ह भावुदेतु हयं छाया । 


अ >. 


मि जायेगा मृदर्मागा मोल सुना ॥ प्र्युम्न-२३ 
गया सत्य है इदा ये शीन्र वतलाओ। 
है मूढ्य क्रोड खुद्रा जो ठेना चाहो। 
खो करो परीक्षा दै यद्‌ अश्व विक्ाड"]) प्रगुम्न-३३} 
सुन भावुकरुबर वोदे से उततर ष्ठा दै। 
वह्‌ घोडा उसको केकर गणन उड़ा द| 
अव ङ्गा दिखाने नव्य नये चकराङ॥ प्रमुम्न-३३५ 
नीं संमू सक्ता वहं अश्व फुवर से भारी। 
गिर गया स्वयं, हंस रदे खड़े नर-नारी । 
परदेशी बोहा है यहः बात छ्जाऊ ॥ प्रयुम्न-३३ 
सुन कहा कंवर नेतू क्या शी मरे) 
तूच्ट्‌, में देँ केसे उसे संमारे) 
घोहेपे चाओ ता मं द्रूसे नचा ॥ प्रगुम्न-३; 
छन भानु सेवर्कोसे योद फसमाे, 
दोहसे चदा, इससे न चदा जव जवे, 
सेवक जन आये अक्ता, शीश चदु ॥ अ्रदुन्त-3) 
निज देहं बनाली पारे जेसी भारी 
गिर गया चदनि वां पर ज्यापारी। 
गिर पडे समीवे अंग भैण क्रवाडं ॥ प्रचय 
फिर भालु चटठनेका वदृ करके आया] 
ठस्तपर भी भिर कर चमत्कार दिखाया) 
चट्‌ गया (वद्‌) स्वयं दी था बह दय वलेडाऊं ॥ प्रवरः 


जो कभी न देखे, देखे खे दिखाने। 
जन ओर भादु देख देख चक्रावे। 
अदृश्य चना, चटा गया करदं पर गाङ ॥। प्रयुम्न-३४० ॥ 
घर दौट गया दै भानु, ठज्ञाया भारी 
चर लूटे ठंडे वन, अये घर द्रारी। 
्र्युम्न चला दै आगे, वात वताङ ॥ प्रदयुम्न-३४१॥ 
च्या जाड ङडाल्छा :-- 
दे यह सका उद्यान मनोहर भारी, 
ये चतं जानी विद्या द्वारा सारी। 
वन सूञ्जर वोड़ा बना, वाग ऊजडाऊ'॥ प्रदुभ्न-३४२॥ 
इक भौर वाग की शोभा नष्ट करावे। 
प्रि माडी-माछ्क्रि हाहाकार मचावे। 
सव जराशयों का पी ग्रा, जर सुला ॥ प्रययुम्न-३५३ ॥ 
र्वा पर भी दू पड दहै सरे। 
वे रोते दहै कष्या कर सकते वेचारे। 
खन खवर सुभट आये दै वड्‌ छ्ड़ाऊ ॥ ्रदयुम्न-३४४ ॥ 
दे नहीं वहां पर कोई पञ्चु या पक्षो। 
हम जिसे वताय फ पोर्धे के भक्षी । 
वे पता नदीं क्यं गये समाध ॥ प्रयुम्न-३४५ ॥ 
ये समाचार सव भामा को वतलये। 
क्या हुजा कोन था क्से पता लगा । 
क्या करता दै वह गे आगे जङ्घं ॥ प्रदुम्न-३४६॥ 
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प्यव्क उट प्यक राध्या :-- 
रथ सम्प ते देखा, सजा सज्ाया | 
निद्या से पृष्ला सेद ससम म आया। 
ये आरयंगी तव॒ घर इनके पुड्वाङः' ॥ प्र्ुम्न-३४०॥ 
स्थ भाया; रथ को ऊढ गधेसे जोडा। 
वन स्वयं सारथी लेकर रथ को दौड़ा। 
घट ओर दासियां मि वने गुडकाञ॥ ्रयुम्न-२४८॥ 
कर रही मना वे इसने, कथन ना माना। 
घट पटे इसको शङ्कन बुरा दै माना। 
गिर॒ गह दासिर्यां नीचे भी बता ॥ पदुस्न-३४६॥ 
` फट गई ओदनी ओौर घाघरा अका | 
निकटा है लोदी सह न सकरा तन भटका) 
सिर पटा, दृटे दात, नाक चिपराङ॥ प्रद्युम्न-३५०॥ 
यह ॐट गधे की जोड़ी किसने जोती। 
यो हंसी सारथी की दुनिया में हदोती। 
रथ पीछे दौडी भीडी डोग मड्काऊ । प्रदयुम्न-३६१॥ 
रथ रोक; चोकम मिरी दास्िया अआःई। 
सुनने की पसंत न्दी तुफे क्यो अई। 
हा गया हर्षं के स्थान विषाद वत्ताञ।) प्रदयुम्न-२५२॥ 
तू इन्द्र जास्यिा दहै या नर अवतारी ¶। 
जो नहीं किसी से डरता हिम्मत भारी। 
तने मै वह अदृश्य वना दिखला॥ भ्रदुन्न-३५३॥ 


( ५४ } 


घा "जा राद्ध :-- 
द्विज शप षनाया गे जनेड पहनी । 
कर लिये तिक छपे क्या षात है कनी । 
ठे लिया कमंदलु मारा रोक-दिखाञ॥ प्रद्युम्न-३५४ ॥ 
आ ग्या चावडी पर दै पीने पानी, 
थी वरहो नियोजित दासी एक पुरानी । 
वह वी यदद सखे पानी नी भरवां ॥ प्रधम्न-३५५॥ 
घर मेरा शोता तो मै भरवा देती। 
कंठ दान-दक्षिणा पृज्ञा करा देती। 
यष्टा दै मेरी छाचारी यद्ही पता ॥ प्रदयुम्न-३५६॥ 
जो नियम चना दै रसे मै नदी सोड्‌। 
नो तोद उसका सिख से माथा में फोडु। 
मँ सतभामानी की दी रोटी खाङ॥ प्रधुभ्न-३५७॥ 
द्विज लाख्च दिखाता षै, लेने पानी। 
दू" मंत्रित॒ जक, वन जायेगी इन्द्राणी । 
स्वामिनि बनेगी पुन्दर ठोक-सजाऊः ॥ प्रदयुम्न-३५८ ॥ 
दासी पर तिखभर असर नष्टं हो पाया 
हिन वर से पानी भरने को छछ्चायाः। 


वह्‌ ठगी रोकने था वह नदीं रूकाऊ ॥ प्र्युम्न-३५६ ॥ 
द्विज ने दासी का सुन्दर स्प वनाया। 


व्या हुआ पर्क मे नहीं सम में भाया । 
बह्‌ खडा किनारे, चारो मे गुण गा ॥ प्रद म्न-३६० ।} 
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भर छ्य कमल वाव हो ग सूखी। 
छव दासी पीके दोडी सेई करी, 
मत सारा ज ठे जाभो, तुमह सुनाङ॥ ्रषुस्त-३६१। 
जल जीवनदै, कर दया, इसे फिर भरदो । 
सन नघ्र प्रार्थना कुं॒॑हसका उत्तर दो । 
मेँ दासी पोछे-पीछे कव तक जआङ।॥ प्रदुप्न-२६९॥ 
छुखं छोग भिवे बोरे क्यो रोतीदही। 
क्या वतत बनी जी बहुत दुखित होती हो। 
दासी ने सारौ बात चता वतार्ॐ॥ श्रुम्न-२६३॥ 
खोगों ने द्विज को पकड़ा; धुम मचाई। 
द्विज खडा हो गया चोला सुनरो भाई। 
खौ खे छो पानी, फोड़ कमंडलु जाडं ॥ प्रधुम्न-२६४॥ 
पानी ही पानी हुभा उसी पानी से। 
ज गह वाद्‌ जन च्वरये दानि से। 
पानी के अगे होता क्या न वहा ॥ प्रदयुष्न-३६॥ 
सव छोण जान केकर के इत उत भगे। 
द्विज कहां गया वह्‌ पता न ठ्सीको रगे । 
यह चमच्कार दै कितना भय-उपज्ाङ ॥ ्रद्युम्न-३६६॥ 


सुन खनर सत्यभामाज्ी ति घबराई | 
किस कारण से यह दशा आजदो षाद। 
असुमान गा न सकी दै, यदह बतला, अ्रयु्न-३६१॥ ( 


( ५६ ) 


म्नस्च्छार प्वर च्यस्नच्व्ारः :-- 
वानार भत परा है, अगे ाया। 

\ विद्या से जाना, द्विज का रूप घनाया। 
वन गया वावना पष्टने नये खड़ा॥ प्रदयुम्न-३६८ ॥ 
दो चार पदो बोढा, यो माङीसे। 

। मे हार बनाने को ङाया, छली से। 
षू नदीं तुमै भानु के घर्‌ वना) प्रद्यम्न-३६६॥ 
हो गये पुल वे आक, धतुरे बषाले। 

+ क्या गये माली क्या, गजस मे उलेि। 

` द्विज चा गया चुपचाप, क्या पता पाङ॥ प्रदयुभ्न-३५० ॥ 
गांधी से मागा ते फुरेढ सयुदाना। 
ये नहीं भिगे, नदीं मागने आना। 

ध्ये ल्थि भादु के दै सामान विबाहु । प्रद्युन्न-३५१॥ 
दत्त पड़ा विक्र; दुगस्ध उन्दीमे भरदी। 
दम घुटने की ध्थिति भस पासमेंकरदी। 

1 किर धान्य मागने रूका दुकान दिला ॥ भ्दय स्न-३५२ ॥ 
दू सेर नदी, दोसेर नही, दू दाना। 
व्यो सीखा है, योँमागमाग कर खाना। 

£; चाव का कोदो वना दिया वताङं ॥ प्रयुम्न-३५२* ॥ 

जा पारी से फेसर माग ल्या दै। 

उपने न दिया तो, गेहैः घना दियादै। 

कोदो-एक भकार का नीरस धन्य 
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फिर कस्तूरी को करदी, हग दताङ | युम; 
तन दकने कपा मांगा व्यापारी से 

कर जोड द्यि है उसने छाचारी से। 

सव बदल द्यि दँ रँ निर्ण वताड'॥ पयुम्न२५ 
जा कटा सराफ | मुभेदो तोडा सोना। 

जो दिया नहींत्तो इसका पीत होना। 

वन गये समी भचक्के यदी यताङ ॥ ्रयुभ्न-र 
दो गोप दान मे ऊचे रतनो बाद्धी। 

दी नर्ही, उसने फिर पल्थरकी कर डी । 

बन गये काच) हीरे जो खख विका ॥ प्रदयुरन-३७ 
द्विज कोन समयदहै पठमर रूकने का, 

जो सोच छ्य वह कौतुक कर चुकने का। 

हो हहा भारी मचा, वद्यो बवतलाऊः॥ प्रदयुम्न-३५ 
रोता है, कोई द्विज की, खोज खगत) 

ग्रह हज समी को अपना दुःख सुनाता। 

येठा दै कोई नीची नाड गुकाङ॥ प्रयुम्न-३५ 
प्राह भीखालौ छोरःर्है दै घर को। 

सच कोस रहे दै भाग्य ओर ईए्वरको) 

माया दै द्विज की जनता को भारमाङ॥ प्रचुभ्न-३८. 
अव राजमदहढ के द्रात पर चछ आाया। | 
वहीं दादाजी के यभ दशन कर पाया। 

१. गोप--गरे मे पहनने का एक आभूषण 


( ५८ ) 


विद्या से परिधय पृषु लिया है षता ॥ प्रययुम्न-३८१॥ ` 
मेदो का युद्ध वर्ह पर, होता देखा) 

यूहे मेढे छे लिया विज्ञय का टेका। 
यह मेदा किंसका यदी जानना चाहं प्रदयुम्न-३८२ ॥ 
यह दादाजी का मेड़ा, वड़ा खडकर 

हर रोज (रोज) छ्ड़ते कभी, नदीं ये थाक । 
क्या दादाजी को हार्थो हाय हराङ्ज। प्र्युप्न-३८३ ॥' 
विद्या से मेदा पक, बनाकर छाया । 

सु वना मदारी वह्यं सामने भाया 
ला चोखा मेया मेंढा बड़ा ठडाङ'॥ प्रद्ुम्न-३८४ ॥/ 
क्या मेदा तेरा पेट पाटने वाडा! 

क्या तूने इसको यहां छ्डाने पाटा 
क्यो मेदे को मरवाता, द्रव्य कमांञ'॥ प्रदयुम्न-३८५ ॥ 
जो जीते मेढा देना तो शावासी। 

दै मेया मेदा ल्डने का अभ्यासी। 
# हदो जाय भिडत मे यदी भावना भाऊ ॥ प्रदुम्न-३८६ ॥ 
 सेदरेसे मेदा टक्कर छेते भाया। 

वह बूटा मेदा नदी जीतने पाया। 
उर गया न आगे आता अव पिठंडाङं ॥ प्रदयुम्न-२८७॥ 
` सब वोछे जीत गया दै, आज मदारी। 

चेपके मेदे ते दिम्मत्त, सारी हारी । 
“ भ्रद्यु्न कवर खुश होता चढ़ा वता ॥ प्रयुम्न-३८८ ॥ 


* ( ५६ ) 


अनास्ना वके सनछ्छकठछ स्वे :- 


सतमंजिख वाटा महल मनोहर देखा । 
था जिसका सुस्द्रता भे. एका ठेका 
सतभामा कादै, देता परता ठा ॥ प्रदयुम्न-३८ 
अभिमान टू जये सतभामाजी का। 
दर्ष्ा का रण भी पड़ जये कुड एोक्रा। 
कुड चमत्कार पेता ही यर्हां वता । ्रद्युम्न-३६४ 
द्विज बालक वाला सुन्दर रूप वनाया। 
कर स्नान तिलक चंदन का खड़ा छाया) 
सर पर थेघुल्छे वाल सधन छरा ॥ प्रदुम्न-३६। 


थी आघो घोती पहनी घोटी आधी) 
वह वोर रदा था संष्छन सीधी-सादी। 
स्वर मधुर कणेप्रिय शाति प्रेम उपजाञ।) प्रुम्न-इ६ः 
आ सतभामा को आशीर्वाद दिया दै। 
“स्वस्त्यस्तु, वोर कर मधघुतस्ाद्‌ लिया दे । 
कर दशन भामा श लुश हई वताऊं' ॥ प्रदुम्न-३६ 
सतभामा वोढी द्विज से मीठे स्वर में। 
जो मागोगे वहं पारे इस धर से) 
दो आज्ञा, मं अव सव कुछ यदी संगा ॥ व्रधु्न-रध 
खुश खुश ह भै) पटरानी के दशन करके । 
हिज बोरा, भोजन भे उद्र भरकर कै, | 
कुं पूर्वागत द्विज का संबाद्‌ सुनाऊ॥ प्रदुभ्न ३६५; 


( &० ) 


भोजन तो ओर कदी भी मिह जायेगा। 

ह्य दाथी मोती रत्न यदीं पायेगा। 

ठे आगभूपण भी उत्तम रतन जड़ाऊ ॥ प्रयुम्न-३६६॥ 
तू भोलादै वाद्र दै भयसेमत्तिसे। 

ठे माग ओर छुं मेरी श्चुभ सम्मति से। 

वह बोढा लोभी ब्राह्मण नही, ठमाङ॥ ्रदयुम्न-३६७॥ 
ब्राह्मण फे उत्तम लक्षण, होते ठेसे। 

वे कभी नहीं छेते है रुपये पेसे। 

वेयागी ज्ञानी होते, ज्ञान सुनाङ॥ प्रदयुम्न-३६८॥ 
क्या मिट सकती दै भूख, हय गय से। 

प्राणो की रक्षा होती अन्न अभय से। 

द्विज अतुष्ट' बन होते नष्ट वता ्रयुन्न-३६६ ॥ 
पलो से वार्ताह्ाप उचित नदीं ह्येता) 

मै तमय स्वयंका व्यर्थं कमी नदीं खोता। 

वन गया बहुत रञ्जित वह विप्र वटाङ ॥ प्रदयुम्न-४०० ॥ 
नास्ना च्ा जद्देचा :- 

ठे विभ्रवटुक को भोजनशाङा जाओ 

भर पेट इसे तुम भोजन करवा छाओ। 

चन रहे यहां पकवान विविध रसद्‌ाङ ॥ प्रयुम्न-४०१ ॥ 


1) अरस॑तुष्टा द्विजानष्टाः, संतुष्टाश्च महीभुजः। सछल्ना गणि- 
कानष्ष्टा, निङज्जास्च खो ह्वना ॥ 


( ६१ ) 


मँ वद्य वैठकर भोजन नीं करूगा। 
जो य मिलेगा ससे पेद भरूभा। 
म इन सव्ये ह भिन्नाच्रार निभा॥ प्रयु, 
छो क्रो तेयासो भोजन आ जयेगा। 
घर आया हि क्यो भूखा उठ जायेगा । 
करवाक्रर भोजन ङंचा पुण्य कमाङध॥ प्रयुम्न 
दाषीने पानी दिया वटी पर छाफे। 
जल फेडाया दहे द्विज ने पैर धुडा के] 
भीगी हँ चीरं घागन वना दुखाऊ ॥ प्रदयुम्न- 
द्विज वहु भौर बृढो को गुष्छा आया। 
यद कैषा याल यहो जीमने क्नाया। 
दविज शांति घनान वाछे उठे अगाऊ॥ प्रद्ुम्न+ 
जा सथ से ऊचे आसन पर जम जात्ता। 
यद काये क्रिसी भी दविज को नरी सुदता । 
उठ गये (सभी) दुष्चरी जग सभी वतरा ॥ प्रयु्न-" 
यह भी उड उनके साथ गया दहै चल्क्े। 
जा ठंचायेठा देल सभी वे फर्क) 
सिर प्रघका कष्टता नृतो से घुजराऊ' ॥ प्रयुम्न+ 
सुन विप्र बटुक ने कदा क्रोध मत करिये । 
परभव परमात्मा भौर पाप से उरिये। 
जो पच न सका वह्‌ ज्ञान निर्थक गा" ॥ प्रस्नः 
किंस वृत्ते पर तुम सव इतना इरति । 
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कर्यं करामह दो तो क्यों नहीं दिखते । 
खा आक्र छदने गे सभी गरमा ॥ प्रयुभन-४०६ ॥ 
$ छे ककष पत्थर श्ट मारने दोष्टर। 
` स विप्र वदुकने हाथ विनयसे जोष । 
जो धुरा छा तो वारंवार खमा ॥ प्रदयुम्न-४१०॥ 
्क्तने पर भी वै शात नी हो पाये। 
तच विप्र चदुक सतभामा पे चठ आये) 
वद वोम क्या करू ओौर सुडबाङ' ।। प्रदुम्न-४११ ।॥ 
¶ शिष्य षोढा सवस निपट शकटा द्रा) 
म इन भूल से पीछे नष्टौ रहरूगा) 
इन सं ही आपस मे यही ऊढा ॥ प्रदयुम्न-४१२ } 
कड प्न :-- 
सव पागढ वनकर खगे वोलने गाधी । 
जो मिरी चीज वह करने चोट उठी | 
{भा नच्चू। आजा नीचे तुमे गिरा" ॥ प्रुम्न-४९३ ॥ 
ट्टे दै दात कसी की रगे ट्टी) 
, सिर ष्टा भंगुख्यों से उहु-घासी द्ूटी । 
¦ चेले दै कुश्तो, देता दृश्य चताङ' ॥ प्रयुम्न-४१४ ॥ 
रणष्षे समान पनी दै भोजनशाला । 
„ ख्ड्‌षिभर बुक से एता सार निकाला । 
` कह रहै परस्पर आजा तरैः चवाङ' (( बरदुम्न-४१५ ॥ 
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स्नाय सस्ये को :-- 
सुन सुन कर अये देखे खग तमास) 
थी नीं त्राक्षणों से ठ्डने फी आशा) 
ये ज्ञान सुनाङ दै या खोपड़ी खाड ॥ प्रयुम्न 
मर जाय न कोड रानी मन चचराये। 
बह इाथ जोडती दिन के सम्प आवे, 
छे हुमा वहुत, मत खो खे मराऊ 1) प्रभुम 
मे वाखक हूँ माताजी ! में क्या जान्‌ ¶। 
ये वे वड़े द्विज इनको क्या पचाने । 
ञो क्रिया नदीं कयं केते उते छुपा ॥ परयुम्न 
द्विज बाल्कने षर माया तुरत समेटी । 
खा गये शिखर से अपे अप तेरी । 
पताति ह मन दी मनम शरमाङ ॥ प्रयुम्न+ 
वन जाओ सच्चे ब्राह्मण ज्ञान पुजारी । 
दे अकार स्वसे वदी वीमारी। 
ह जाद्णत्व दी सुस्नर छोक-पुजाऊ ॥ प्रयुम्न 
नोने च्चये :-- 
माताजी ¦ मुकको भूष खी दै भारी) 
श्यां देरी करती कयो शी तेयारी। 
देरी दै तेरी, भे तो अभी जिमादं ॥ प्रबल 
विद्यवाया आसन था सजा सोने का) 
सव काम दशसं से द्यी दने क्रा। 


गंगाजढ वाी भारी भरो दिखाङ्‌ ॥ प्रदुम्न-४२र ॥ 
पद धोमै कुबड़ी गंगाजल के आई । 
द्विजवरने उस पर करुणा हरषि टिका । 
अप्सरा ताप वनाया अति शोभाङ ॥ प्रदयुम्न-४२३ ॥ 
निज रूप अनूव निहारा हरषीं दासी । 
ये पंडितजी द॑ मंत्र तत्र अभ्यासी । 
खव इनके चरणो मेक्या भट चटाङ ॥ प्रयुम्न-४२४ ॥ 
सतभामाजी पर बहुत प्रभाव षडा दहै । 
यह्‌ ब्राह्मण हटा दहै या बहुत बड़ा दे। 
कर विनय भक्ति जीमाङ' इसे रिका ॥ प्रयुम्न-४२५ ॥ 
ऋ च्छी खसे :- 
भर पेट जिमानाहो तो मुम जिमाओ। 
जो जीमान पावोतौ पठे नट जाओ । 
मे जाञ्ग ओर कदी तजवीज ठगाङ ॥ प्रदुम्न-४२६ ॥ 
भरपेट कराङगी मे भोजन प्यारा। 
धर वासुदेव का, नहीं गरीबो वारा । 
स्वीकारू कना, जरा नदीं सङ्कुचाङ ॥ प्रदयुम्न-४२५ ॥ 
पंडितजी धोकर ददाथ वैठते खाने। 
भामा ने आज्ञा की दहै भोजन रने, 
ठे ई दासौ मेवा-शक्ति वढाङ ॥ प्रयुम्न-४२८ ॥ 
फिर फर ठे आई, छादे सरस निठाई । 
पिर चरकी-षरकी सारी चीजञं आई । 


( ६) 


~~ 


आ गया रायता खाया-पिया पचा ॥ प्रयुम्न-४ ¦ 
फिर दा भात तरक्रारी पाप्ड अये) 
है पता नहीं सव इसने केसे खाये । 
वो नहीं बोलता ब्राह्मण मारं उड ॥ प्रदुम्न-४३०॥ 
चाची छार गाछ :-- 
फिर आसपास से मोजन मंगवाया है| 
उससे भी द्विज का उद्रन भर पायाद) 
खाधाणी सतू दिये गये सुखदा ॥ प्रचुम्न-४३१॥ 
जो पुज के हित गया, पकाया छये । 
कुखं सम न पाते अव क्या इसे लिये | 
अधक्चा) पक्का वना दिया वतलाङं ॥ ्रदयुम्न ४३२॥ 
यद दानव दै, मानव द्ै) भूत बड़ा है। 
क्या आज यहा खाने को उत्तर पड़ादे। 
बिटलछाया खाने, केसे इसे उठा ॥ प्रदयुम्न-४३३। 
छु संगवाओ, मं अभी वहत भूखा हू । 
भ वेठा खाने, यहो चा चक्रा । 
खाओ तौ छवो या भूखा उठ जा ॥ प्रदयुम्न-४३४। 
तुम चन पटरानी कह कृपणता सीखी । 
देस भोजन से तो ख्णी न पूरी टीकी। 
सच वो? था तेरी छज्ञ वचाङ ॥ प्रद्युम्न-४३५ । 
द्विज वाल्क को भी नहीं जोमाने पाई! 
क्या वासुदेव की पटरानी कहठाई ! 
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४रसुन रदी चो, पादन वोट अरथाऊ ॥ प्रय॒म्न-४३६ ॥ 
द्विज ममे वना देणा अत्तिुन्द्र नारो । 

यह जगां प्रखोभन मन हौ मनमे भारी) 

५सतभामाजो वन गई बहुत नरमा ॥ प्रद्युम्न-४३७ ॥ 
अथ विनयभावसे वोटो मतो हारी । 

तुम जीत गये माया सारी । 

कर ख्या आचमन चमटक़ार दिखा ॥ ब्रदयुन्न-४३८ ॥ 
स्न हो जायखेरा :-- 

जो पा द्विजवर की, में पा जाङ। 

तो सौत रूक्मिणी को मे अभी हर । 
# फिर [गरधारी को अंगु नाच नचाॐ' ॥ प्रदयुम्न-४२६ ॥ 
यो सोच विघ्रसे वोरो महर पधारो। 

जो कमी रही दै उसको, आप सुधारो 1 
॥स्वोकारो जो मामूो मेंट चदृ ञं] प्रयुम्न-४४० ॥ 
सव दास दासियां च्छे गये दै नीच। 

ये दोनों दी चस रहै वहां पर पीछे, 

॥ दै दोनो द्यी हंशियार विशेष वता ॥ प्रयुम्न-४४१ ॥ 
दै आप करामाती यदह मेने जाना। 

ये चमत्कार मे देख चुकी हू नाना। 
१ मिट जाने मेया कष्ट यही में चा्ूं॥ प्रयु म्न-थ४२ ॥ 
दे तुम्दे सौत का कष्ट, वड़ा ही भारी। 

जो सह्‌ सह कर तुम आज तक नदीं हारी । 
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मे चारं तो पर्मर म उसे मिटा ॥ प्रयुन 
बस, करो छपा यह मेरा कष्ट मटाओ । 
जो गोखी-गुटका हो वह मुभे गिराओ; 
मे जपं मंत्र छुं ओते से जपवाड॥ प्रयु 
बन जाये मेरा काम, यदी है इच्छा] 
मुनि ओर द्विजो का कथन न जाता भिच्छा। 
मे मेरे मन का यह विश्वास दिठाङ॥ प्रयमन-' 
द्विज बो, साधन कठिन बहुत बतलाया । 
जो ष्टु रहता, फ उसी व्यक्तिने पाया। 
हों भरो अगर तो मंत्र त॑त्र अजमाङ ॥ प्रयुप्त 
सिर मंडवाओ, काल सुख पर पुतवाभो । 
यह मंत्र जपो भ्थिर आसन ध्यान जमावो। 
खो माला, विधियां खोल खोल समा ॥। प्रयुग्न 
यह विधितो दुष्कर दै, कुं आौर बताओ । 
दे यदी, न चाहोता यहाँ से हट जाओ। 
तो अच्छा, इससे ही निज्ञ भला वनाऊॐ॥ प्रयुम्न+ 
धो कारि पुख को किरसे आप संवारे। 
उग अ्येगे ये केश दुवा सारे। 
क्या कष्ट विना भी सिद्धि हुई वतछाञ॥ परयुम्न 
फिर मुरी बे वशम हो ज्ायगे। 
वे बिन बुलाये मलों में आ्यगे। 
वे दो जा्वेगे आज्ञा शीश चषा ॥ प्रधन 
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॥ वुलवाई नाइन को निज शिर मुंडवाया । 


॥ कालि से सुन्दर मुदे को पुतवाया। 

¦ फिर सीख छिया ठे, मंत्र" अरड्-वरड़ाञ ॥ प्रदुम्न-४५१ ॥ 
॥१छे माला जपने वैड ग है रानी। 

। फस गै छोभ भे होकर वड़ी सयानी। 

॥ कर एक वंहाना गया विग्र वतखाङ | प्रदुम्न-४५२ ॥ 
[निं ओर स्छन्िः 

। महो मे वेढी खूकिमिणी वाट निहारे। 

। देख ! कव मेरा लाकर प्यारा पधार । 

॥१ खुशियों पर शिया भारी आज मना । ्रययुम्न-४५३ ॥ 
| निरखेगीजी भर गोदी मे भर दग । 

| फिर उठाने जाने उसे कदी नहीं मे दूगी। 

¢ चिर सेवित बालत सुरतर से फर पा ॥ प्रयुग्न-४५४ ॥ 
हो गये आन वै सोह वत्सर पृरे। 

रह सक्ते दै क्यों मेरे काम अधूरे। 

मिख्ने की मन उत्कंठा प्रव वताऊ ॥ प्रयुम्न-४५५ ॥ 
सुम अलिको कद्री चन्‌ गयवर को प्यारा। 

प्रिय चातक को दै स्वात्ति-जच्य जलधारा । 

मन गो का अपने बडे हित तरसाऊ ॥ प्रयुन्न-४५६ ॥ 
प्रिय अन्त क्षुधित को प्यासे नर को पानी । 

विरहिणी त्रिया को, प्रिय दशेन सुखदानी । 

¡४ ओम्‌ हो अरड्‌ बरड्‌ र ड मृड स्वाहा । २ पुष्प । 


~ 


--><=\ 
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चक्वी छा रोदन वनता सूयं उगाड॥ प्रयु न्न 8 
आमो ए सिया | मंगढ थाङ सजाओ ) 
ये पूछ वषिद्धावो संगढगीत्त गुबावो। 
ठी धूप जलाो, दूर्वा दधि रखवाडः \) प्रय॒ म्न ४८ 
अथ पथमे कुद अपशङ्न न रोने पाये, 
ये द्वीक उव्रासी खातो किसे न आवे। 
ये समी कायं हँ मंग कार्यं रूकाड' ॥ प्र म्न-४१६ 
आर्हा कीं पर जाओ पता छ्गाओ। 
शुभ समाचार ङे आवो उसे वधाओो। 
फिर पावे वो प्रेष्ठ इनाम तुम्दै वत्तङाङः )) रय स्न-४ 
्रयुम्न कबर अव माँ से भरने आता, 
दुःख विरहे काका मानो टछने जाता। 
मिटने की वेला उत्तम-उत्तम छाड' ॥ प्रय म्न-४६ 
ख्ख इन्द्रमवन सा महर रुकिघणीवाला । 
विद्या से पृष्ठा इसका वणन आला 
मन ही मन सोचा चमस्कार दिखलराङं ॥ प्रयुम्न- 
विद्यासे छोटे युनि का वेश बनाया) 
छे रजोहरण महा म चकर भाया । 
सनी ने सोचा युनिजी को वहराङ 1 ॥ प्रदुम्न-४ 
दै! धस्यभाग जो मेरे द्वार पधारे। 
खगता है चल्ने से कचु इं दो हारे। 
मे रा होढा पाट अभो विद्वा 1) प्रुम्न ५६ 
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जा सिंहासन पर वेढठ गये युनिराया। 
रानी ने इचरज पूर्वक प्रश्न उटाया। 
यह देवाधिष्ठित आसन हरि का गाङ ॥ प्रदुम्न-४६५ ॥ 
इख आसन पर श्री हरि ही वेढा करते। 
हरि अगज कोई वेठ अमंगल हरते। 
वस अन्य न कोड वेठे यदी वताङ'॥ प्रदयुम्न-४६६ ॥ 
संभव दै संकट ओर अर्मगङ आये। 
जो इस पर कोड अपने पांव टिकाये। 
हो स्वयं विज्ञ मुनि ! मे फिर क्या समा ॥ प्रयुमन-४६७॥ 
मुनि बोरे, मेया अहित न दोनेवाला। 
यह्‌ स्थान, पवित्र बनेगा, फेत माडा। 
मे तप्सी मुनि हूं रच्िवान वतलछाङ ॥ प्रुम्न-४६८ ॥ 
जो मंत्र जानता बही सोप से देछे। 
जो से नहीं वह क्यों जाये उस गोरे । 
तप शक्ति हा करती दै देव मुकाङ ॥ प्रयुम्न-४६६ ॥ 
अपराधक्षमाकरदो जो कुह्ुभी बोडा। 
इक प्रश्न पृषता दै मेरा मन भोडा। 
तुम पृषो, तज ॒ सकोच, तुम्दै वतदाङं ॥ प्रयुम्न-४७० ॥ 
खधुवय मे द्यी यह मुनित्रन केसे धारा। 
दीमोँंने आज्ञा, सोचा कुहु न विचारा। 
इतिहास आपक्रा जान्‌ तो सुख पाङ ॥ प्रयुम्न-४७१ ॥ 
दे बड राज्य के स्वामो, पिता हमारे 


({ ७१ 


मेने न आज तक पाये दर्शन प्य, 
कचन सरे ही वेरागी बना वताड ॥ प्रयुष्तभ्‌; 
तव॒ षोडशवर्षी धार लि था भारी! 
दे पारणा आज उसका अति दितकारी। 
जो हाजिर हो, वदी बदराओ, यदं चुकॐ ॥ शयुम्न-४५१। 
तप पेर्षीतिप हौ सुना ओर दै माना। 
यह पोडशवर्षा तप न नया न पुराना। 
पर चो क्यो मे केवर घुनतौ जाङ' ॥ प्रुम्न-४५४ 
वचपन में स्तव्य न पाया माताजी का) 
छे दीक्षा ठप-जप सेवा करना सीखा। 
हू बहुत बुभुक्षित, क्या इतिदास सुनाङ 1) प्रयुम्न-४७\ 
तुम द्डी श्राविका मधुर मापिणी प्यारी) 
` गुणवती अत्तिथौ की सेवा कस्ते चारी) 
दो दृद्धमीं त्रियधमीं रेखा गाङ ॥ प्रदुम्न-४५६ 
दे दए्न दाथ से, भोज्ञन करनेवाङी ) 
हर पाप क्रियाओं से हो उरनेषाष्टी) 
जो सुना कान से, वैखा यदद न पाङ ) प्रयुभ्न-४७५। 
सुख शान्ति न पूष्धी, सुख से नदीं विटाया । 
वहराते का भी भाव नर्हीं वतकाया। 
दै अंतराय का दोष) रोप क्यो ठा }) प्रयुम्न-५५८॥ 
सुनि ! क्षमा करे मन स्वस्थ नदीं दै मेरा) 
यह्‌ देखो मेस दै भरुराया चेहर, 
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चिन्ता दै गहरी, इवकी उसमे खाऊ' ॥ प्रयुम्न-४७६ ॥ 
पति तीन खण्ड के स्वामी मुरी वाछे। 

पद पटशनी का वचन अमृतके प्याले। 

कख यादव का दै जगत प्रतिष्ठित गाः प्रदयुभ्न-४८० ॥ 
क्या चिन्ता दै जो भूटी पीना-खाना। 

तुमभूढ गष हो पुनियों को हराना, 

बताओ तो मे उसे मिटाने पाङ) प्रदुम्न-४८१ 1) 
च्किस्तिणी च्छा स्नन्त :- 

ये वेखा दै चिहुहे युत के आने की। 

स्वर मधुर गीत्त मंगल सुनने ने की। 

सव लक्षण भ्रगटे जितने थे प्रगटाङ ॥ प्रयुम्न-४८२ ॥ 
जन्मांध मनुष्यों ने भी असिं पाई, 

गुगो के खुद से मीठी बोली आई। 

फछ सूते तष परर आये रस॒ वरसाऊ ॥ भ्रययुभ्न-४८३ ॥ 
ये मोर कोका ओर पपीहा बोले। 

षिन क्रतु पुष्पों से ये बह्रियों डोठे। 

अछिपुंजोका दै गंजन घुख उपज्ञा ॥ प्रयुम्न-४८४ ॥ 
फिर भी सुत मेय नदीं दृष्टिणत नदी आता । 

क्या तीत का कथन निस्थक जाता । 

मे भूल हं संसय मे, वुम्दे मुखाड ॥ प्रयुम्न-४८६ ॥ 
जिनवाणी में संशय सत करना रानी। 

क्या वितथ हुभ। करतो है श्रो जिनवाणी । 
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उत जाया ही समो, मै क्या सममाड | प्रयुम्न 
क्या्मांकेमनमें धीरज रह सकती दै!। ` 
सखतविरह-वेदना कितनी सदह सकती है। 
मिषटरी मे मिलने बाली इज्जत गाङ ॥ प्रय॒ म्न 
उत आकर इल्त बचा सङेगा केसे 
इत को खतरा हो सकता क्या रैसे। 
त्‌. बड़ी अनोली रानी है वतलाङ॥ ्युम्न-४८ 
सिर मृंडवाया जायेगा सेरा क्षण मेँ। 
सव वता दिया जो कहा गया था प्रणं। 
` खनि!लयागी हो वैरागी क्या समकाङ॥ रयुम्न ४८ 
प्नछछक्छे सनद ट्टो :-- 
जो आप जानते तो कृपया वतलाओ ॥ 
कथ पुत्र मिलेगा मुमसे नदीं द्विषाओ। 
पल पल मे अछ व्याकु जीव वना ॥ प्रयुम्न-४£ 
छुं भेट धरो फिर पूह्ठो प्रश्न सुद्याना । 
दै बहुत सरल यह मेरे छ्यि वताना। 
दै सव इछ हाजिर वोखो मे क्या छाङ'॥ रयन 
ठे भजो कुव आदार ओर्‌ ङ पानी। 
र्ग रही भूख छु से न निकी वानी। 
उठ रानी वोडी, अभो अभो भर ठा ॥ प्रु: 
स्नोव्डक्क प्नच््रा ङ्क्यि:-- 
सव कद छुपा दिया है महलो बाला लाना] 
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मिक नहीं रहा दै कीं भीएकद्‌ाना। 
केशरिया मोदक केवर दँ द्खलाऊ' ॥ प्रद्‌ म्न-४६३ ॥ 
रानी ने देखे पात्र खोकर सारे। 
वह्‌ गदृती जाती वस छना के मारे। 
क्य! पटरानी के हार पर छुं न भिरा }। प्रद्‌ प्न-४६४ ॥ 
मुनि वोलेजौ भो भे वही ले आवो) 
जो नदीं मिले तो मनन अधिक घदङओ। 
ये मोदक दह दुष्पाच्य अतः घवड़ाऊ'॥ भ्रय म्न-४६५ ॥ 
ये तपसी के कोठे मे पच जार्येगे। 
ये अधिक तपध्या करने उक्सार्येगे । 
दै नहीं ओर घं तो यही वहराङ"॥ धरय म्न-४६६ ॥ 
छे आई मोदक एक उठाकर रानी, 
मुनि वो देखी कौतुक मित वानी । 
क्यो करती हो कंजूसी मन-शरमाऊ' ॥ प्रच म्न-४६७ ॥ 
क्या इसी एक मोदक से तन भरतादे। 
खा जाड खारे रेखा मन करता दै। 
त्‌ के आ सारे, सारे साथ पचाङ\ प्रयुस्न-४६८ ॥ 
बहराये मोदक बडे प्रेम से खाये। 
मुनि दुध थे पर सारे शीघ्र पचाये। 
यदह वात बनी दै विक्षय मन उपजा ॥ श्रदुम्न-४६६ ॥ 
मुनि बोले पेसी वृप्नि जज दही पाई। 
तू धन्य धन्य दै सुक्मण वाई। 
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जो सतभामा भे बीती वही वताङ' ॥ प्रसुम्न-\०२ 
म्बाक्छा क्ुव्वारा क्ररू' :- 
सतभामा ने बह जाप श्यारेमनसे। 
होंगी सुन्दर आकृति परिवर्तन से, 
उठ देखा मुल द्पंण भं यही वतां ॥ प्रयुम्न-\० 
थाजेसाहीदैष्प न प्ट रहा डे। 
क्यामाला जपने मे कुं फरक रहा है। 
खो जपुं दुवारा ध्यान वना यिरचाङे॥ प्रसयुभ्न-4० 
जपछिया मंत्र पर फकं न, पड़ने पाया। 
वदखी ना जरा भी मुल को काटी दाया । 
समती दै मामा जाया धूते दिगा" 1 प्रयुम्न-५०३ 
सिर पीर पीट कर सेई ३ विदाई, 
सुन सखी दास्यां आह ह घवराई। 
वे पृषं स्दीं पर सिान उत्तर ठाः ॥ प्रयुम्न {५ 
हतने भे आया भावुककुवर टंगड़ता | 
स्थिति देख अंचभित स्तंभित सा रह जाता) 
क्यों सिर मृडा, सुलश्याम वनाया माङ ॥ प्रयुम्न 
क्या वोके क्या चतायै माता रोती। 
स्थिति अपराधी की पेसीदहीदै होती) 
आखिरमेवोटी जो छुं हा सुना ॥ ्रयुम्न 4०: ' 
लाया था कोद्र विप्र बटुक वटघारी। 
उसने दी मेरी स्थिति रेसी कर डारी। 


( ७६ ) 


दैमेरा ही इं दोप, रोप क्यो काङ॥ प्रयुम्न-५०७ ॥! 
मुख काड्िख धोद वसन, नये पहनाये । 
पर वाल कहां से अभी अभी उग जाये। 
यह दद॑नाक दै घटना, चित्त चुभाङ ॥ प्रय म्न-५०८ ॥ 
मन कहता साजिस क्या न ख्किमिणो की दै | 
उसनेद्ी द्विज को करनेकी मतिदीदै। 
मँ अभी अभी सिर खूक्मण का मुंडवाञं॥ प्रदयुम्न-५०६ ॥. 


द्धस्य स्तरड्ी राक :-- 


॥ 


हो रुष्ट, दासियो से बोडी, तुम नाओो। 
सिर बा रुक्मिणी के कटवाकर छाओ। 
वह हारी दै, मै मेरा सुत परणाड॥ प्रयुम्न-५१० ॥ 
सुन हुक्म ॒दासियों थाक उस्तरा छा । 
हो गई रवाना चल खूक्मण पे आई । 
हुं मनोभावना उनकी मे बतखाङ ॥ प्रयुभ्न-५११ 1 
आपस मे वातं कहती अपने मन की। 
यह गर्हित स्थिति दै दासों के जोवन की। 
क्या करे १ कं क्या ¶ सुने कोन १ बतला ॥ प्र्युम्न-५१२ ॥, 
सतभामाजी जी तो शर्ष्यां करती रहती । 
दै भी खूकिमिणी समतायुत सव सहती । 
गुण ओर दोष छ्सिका है वही वताङ ॥ प्रचय म्न-५१३ ॥! 
हम ल्यि पेट के केश कतरने आई। 
कर रही पाप मन जरा न डरने पाई। 
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दुरमाग्य यही ३, अपना सच वलां ॥ प्रय॒ म्न-५१६ 

स्तरमण ने इनको आते देखा जव मे। 

दिल खगा धड्कने धक्‌-धक्‌ करता तव ते 

ग्या करू १ ओर क्या कहू ¶ कह पर जाड ¶। (रयुभ्न-\। 

अव गई प्रतिष्ठा ओर ग सन्दस्ता । 

सिर सुंडवाने से तन मन है थर थराता। 

यनि पृषं रहे क्या कारण पुल वदा रयु म्न-१६ 
आ गईं दास्यां मेरी इज्त छेनै। 

ये वाङ कटा कर सुभको होगे दैने। 

खत नही मिखा तो क्या उसको परणाङ ॥ ्रयुम्न-५१७ 
युनि नारदज्ी की वाणी निकली भटी । 

या किस्मत मेरी भी मुक से सूटी। 

जो पुत्र नदीं आ पाया दुख मिटाङ॥ प्रयुम्न-५१८ 
यदह आत्तन्यान मत करो श्राविके ! प्यारी । 

क्या आत्त॑ध्यान से मिटती है वीमारी। 

नवकर्म का वधन दै दुःख उपजाऊः॥ ्दुम्न-{१६; 
मुनि । पेसी वेखा म क्या मन टिकता दै। 

सिर मरंडा मुंडा सा पठे ही दिखता, 

- युनि वौटे- जाओ लिपो कर्दी, बतला ॥ भ्रयुम्न-{९०॥ 
तुम पुमे मानलोपुत्र स्वयं का प्यारा। 

भं दुःख मिटा दूगाजो आया सारा, 

तव सुभे सममना स्वा संत; सुदहाञॐ॥) प्रचुम्न-4२१॥ 


{ ५८ ) 


यं रूकिस्नणी व्वा :- 

दिप गईं रूकितिणी महो मे जाक्ररके। 

मुनि वने रूक्मिणी अवं अवसर पा करके। 

आ गष दासि्यो) नव्यादेश चजाऊं ॥ प्रदयुम्न-८२२ 1 
रानी ने स्वागत क्रिया कुश फिर पृष्का। 

क्यो आई? उत्तर पाया मेद्‌ समृचा। 

सतभामा की हो इच्छा, पूरी चाह ॥ प्रययुम्न-५२३ ॥ 
सिरपर से पल्ला दूर किया दै अपना। 
छो केश उतारो सत्य करो निज सपना । 
म हार गह हू अपना सिर मंडवाञ॥ त्रयुम्न-५२४ ॥ 
पुन सभो दायां मन ही मन सङ्कचादं । 
दे कितनी सीधी भोली रूक्मण बाह । 
कुं किया विरोध न क्रोध न खोक दिखाङॐ ॥। प्रदयुस्न-५२५ ॥ 
जल गंगाज्ी का स्वरणं पात्र मे डाडा। 
फिर तेज इउस्तरा बाहर तुरत निकाला । 

खोठे भे मलम जरीदार वि्वाङं ॥ भ्ुम्न-५२६ ॥ 
"छे कैसर कञ्म पूजा की मस्तक की। 

नादून ने थारी एक ओर अबरदी। 

केर द्या काम आरभ प्रेम उपज्ञा ॥ प्रदयम्न-५२७ ॥ 
एव्छा छो चाय्या :-- 

भ्युम्न कवर ने विद्या रेसी ङाद्धी। 

उ सभी दास्यां की चोटी मंडवा छी । 


{& 
1 


1 


{ ७६- ) 


उनको न पता च पाया यही बतड'॥ ्रमुम्न, 
कट गये करान कट गये नाक भी उनके 
क्यों इन्द सामने आना लिये शक्रुन के! 
दुदेशा स्वयं को देती नही दिलाङ ॥ प्रयुष्नः 
ठे केश घुशीसे चली वहां से सारी। 
हस रही प्रशंसा करती मनसे भारी 
सवाद्‌ शर्ण पर करती मन हरा ॥ श्रयुम्न-}ः 
क्या गजव क्षमा दै वाख सदपं कटये। 
मन गानि क्रोध के भाव मुदल पर न अये। 
क्या मीठी बोलो कोयल-जात जाऊ ॥ प्रयम्न-} 
जो होती कोई क्या न कोसती रोती। 
दुखकाती नयनो से कितने दही मोती । 
क्या करती वह्‌ व्यवहार न लोक हसराङ ॥ प्रुम्न-८ 
गुणवती सती पर मुग्ध हमारा मनदै। 
यदि धन्य धन्य है तौ एसा जीवनद। 
सतभामाजी का मुडा चिष वरसाङ॥ प्रया 
वेदमपरभो तो कभी नदीं बुश रहती । 
वो गुणन किसी का देख तथा सद सकती । 
दै जेसी वात वता क्यो सकुचाञं॥ प्रयुम्न- ४ 
यो तरह तरह कौ वातं करती। 
दुदेशा स्वयं कौ नजर नदीं दै आती । 
हं रहै ढोग जो पथ मेँ मिले बटाङ॥ प्रकु 
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क्रा विधवायं बन गई साथ में सारी, 
क्यों पुडे हुये सिर क्योदै सारी कारी। 
क्यो हसती दै ये खदनन छोक दिखाङ । प्रदयुस्न-५३६ ॥ 
दो रदी आज क्यों पैसे खोर हेसाई। 
कारण भी इमका समम नहीं वै पार। 
आ प्हुबी दै मदो मे वात सुनाङ्‌ ॥ प्र्युम्न-५२७ ॥ 
रिच्चल ची च्छ :- 
क्यों छे अ हो केशं रूक्सिणी बाछे। 
जो कभी शतं मे थे उस्ने दे डे 
रख दिया सामने थाल, बाल दिखा ॥ प्रदयुम्न-५३८ ॥ 
दे दिये भिमक के विना केश रानीने) 
संतोप परम उपजाया युखवानी ने। 
सुन भामा ने सोचा, मे वस्र हटा ॥ भ्रयुन्न-५३६ ॥ 
था खाली थानः केश एक भी पाया। 
सतभामाजी को भासी गुस्छा आया, 
क्या सूफ़ी मेरे से भी र्देसी सुना ॥ धरदुम्न-८४० ॥ 
क्या तुमने रिश्वत खाई ? केश न ङाई। 
क्या की दै मिलकर मेरे साथ ठगाई। 
है कीं दाङ मे काला परता खगाङ"॥ शयुम्न-५४१ ॥ 
तुम सवने अपने मस्तक क्यों मुंडवाये ? 
ये नाक कान भी किसके चयि कटाये!? 
जो कुल भी बीता को, यही मे चाह ॥ श्रुम्न-{४२ ॥ 
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उनको न पतता चलू पाया यही बतड'। ्युम्न ८ 
कट गये कान कट गये नाक भी उनङे। 
क्यों इन्दै सामने आना चछियि शक्रुन के। 
दुदेशा स्वयं को देती नहीं दिाङ॥ ्रयुम्न-६ 
ठे केश खुशीसे ची वदाँ से सास, 
हस रही प्रशंसा करती मनसे मारी। 
संवाद रुर्णो पर करती मन दरषा' ॥ प्रयुम्न-दरः 
क्या गजब क्षेमा दै वार सहर्षं कटय । 
मन ग्छानि क्रोध के माव मुख पर्‌ न आये! 
क्या मीठी बोलो कोयल-जात जाड ॥ प्र्यस्न-\} 
जो दोती कोई क्या न कोसती रोती। 
दृखकात्ती नयनो से कितने ही मोती। 
क्या करती वह व्यवहार न लोक हसाऊ ॥ प्रुम्न-६ 
गुणवती सत्ती पर भुग्ध हमारा मनदै। 
यदि धन्य धस्य दै तो एसा जोवनदे। 
सतभामाजी का मुखड़ा विष वरखाङ ॥ प्रयुम्न-{ 
वेदमपरमभो तो कभी नदीं घुश रहती । 
वो गुणन किसी का देख तथा सह सकती । 
है जेसी वात वता क्यो सकुचाॐं ॥ प्रयुम्न- ५६/ 
यो तरह तरह कौ वाते करती। 
ददशा स्वयं की नजर नदीं है आती। 
घ रदे छोग जो पथ में भिठे बटाङ ॥ प्रयु 
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क्या विधवा्यं वन गई साथ मे सारी। 
क्यों फरुडे हुये सिर क्योँदहै सारी कारी) 
क्यों हसती हैँ ये खदनन खोक दिखा ॥ प्रद्युभ्न-५३६ 
दो रदी आज क्यों पेते छोर हसाई। 
कारण भी इमक्रा समम नहीं वे पाई) 
छा पर्हुवी दै मदर्छो मे बात सुना ॥ प्रुम्न-५३७ 


रिच्चतत्टी दै :- 


क्यों छे आईं हो केश रूक्मिणी वाछे। 
जो कभी शर्तं॑मे ये उसने दे उले। 
रख दिया सामने थार; वाङ दिखाङ' ॥। प्रदयुम्न-५३८ 
दे दयि भिमक के विना केश रानीने। 
संतोष परम उपजाया युखवानी ने। 
घन भामा ने सोचा, में वस्र हटा" ॥ प्रचुन्न-५३६ 
था खादी थान, फेश एक भी पाया। 
सतभामाजी को भारी गुस्ता आया। 
क्या सुमती मेरे से भी रैली घुनाञ॥ प्रदयुम्न-५४० 
क्या तुमने रिश्वत खाई? केश न ङाई। 
क्या की दै मिलकर मेरे साथ ठगाई। 
दे कीं दाङ मे काला पता लगा" | युम्न-५४१ 
त॒म सवने अपने मस्तक क्यों मुंडवाये ! 
ये नाक कान भी किसके व्यि टये? 
` जो कबं भी वीता को, यदी मे चाहू ॥ प्रयुम्न-५४२ 
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जलस्न प्नसा चल्छाः- 
सुन वृत्त दासि चकित बहुत हो जवे । 
वे अपने अपने सिर पर हाथ फिरावं। 
उड़ गये कदय पर केश विशेष सजाड ।। प्रयुम्न-५४२॥ 
फिर नाक कनका पत्ता नहीं है पाया। 
यह गजब हदो गया } कुहु न समम मे भाया, 
हो रही वेदना, क्या अनुमान खगाङध'॥। प्रयुम्न-६४ ॥ 
वे रोती दहै चह्वती है जोरों से 
खुद ठगी गै तब क्या वोके ओसों से । 
सतमामा बोखी--धीरज मे बधा" ॥) प्रयुम्न-\४६॥ 
जो किया सूकपिणी नेतो नाम बत्ताओो। 
तुम नाम हुषा, अपराध अधिक्र न बढ़ाओ) 
दै काम उशी का, अपने आप वताऊ॥ प्रदुम्न-५४६ ॥ 
मत नाम स्क्मिणी का छो सतमामाजी। 
वे बडी भी दै हम सव पर दैराजी, 
क्यों काजी को सुद्धा कौ यहीं ठाङे ॥ प्रद्युम्न-५४७ ॥ 
बह चमस्कार ही, दै हमसे अनन \ 
क्या कर्मा का फछ पडता क्या न चुकाना । 
क्यों भूठा आल चदय, आ दिराड ॥ प्रयुप्न-4४८॥ 
अपमान (का) स्वयं का माना यह्‌ भामाने। 
वे भोो दै, रूक्मण को क्या पहचाने। 
चह धूतं अर चालाक निशान ठजाञ॥। प्रयुम्न-५४६ ॥ 
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पाय द्डिक्छव्ाडये :- 
अव निजी सचिव को महलों मे बुखवाया | 
ुर्दशाघ्रप्त तव उन सबको दिखाया । 

\। यदुवंश नाश की ओर जा रहा गादध॥ प्रयुम्न-५५० ॥ 
छे जावो राजसभा मे न्याय दिलाओ। 
हरि हृङधर को दिखराओो कांड वतताओ । 

१८ छे सचिव सभा मे आया, न्याय-दिराऊ' ॥ प्रयुम्न-५५१ ॥ 
ये सभी दास्तियों किसकी दै १ क्यों आई? 
क्यो इनने अपनी-अपनी नाफ कटाड। 

१॥ सिर नीचा करके खड़ी वड़ी शरमाऊ ॥ प्रयुम्न-५५२ ॥ 
घन न्न निवेदन क्रिया सविव ने सारा 
यह्‌ काडहुजा दै सती रूक्मिणी द्वारा। 

मे आया ठे फरियाद, सुनो यद्ुराज ॥ प्रदुम्न-५५३ ॥ 
श्रीकृष्ण विनोदी भाषा यो वोठे] 
हौ स्वामी जेसा दास न्याय यह तोले। 

त# इतने में आई भामा वहीं वतां ॥ प्रदयुम्न-५५४ ॥ 
सुन अग अग में आग ङ्गी भामा के। 
क्या पाँच प्रहर भी होते है थामाके। 

(र बह भरी समा मे वोी बच धमक्राङ ॥ श्रदुम्न-५५१ ॥ 
रुक्मिणो का साहस न्दी, काय यह्‌ कर दे। 
दै दाथ इसी मे तेरा, सच उत्तर दे। 

६ मरे न्याय मागने आई, नदी उराङ ॥ प्रयुम्न-५५६ ॥ 


( ८३ ) 


नो स्याय न होगा, सोचो फिर क्या होगा। 
फिर राज्य करेगा कोई यहां दारोग। 
मत करो सभा मे आकर वात उड़ा ॥ प्रयुम्न-{ 
जब शतं लगा साक्षी तव उलवई। 
फिर भी क्यों बोलो देसी नोवत अआ1ई। 
हखधर भौ सुनते, घन रो साफ पुना ॥ प्रयु 
जाड्व्वास्तन :-- 
हख्धरजी बोले सुन ले कृष्ण कन्दैया। 
भामा को नहीं चिदावो मेरे मय्या। 
यह वात बनी दै जग अपयश फेठाञ)) प्रयुम्नः 
क्यों किसीषएकदही स्त्री को मिटे बह्ावा। 
क्या स्वदवों को चदृता न्दी चद्ावा। 
तू समकदार दै सवका साथ निमा 11 प्रु. 
सुन वोठे, दादा | वात सुनो यह मेरी) 
म कहता ह सगन्ध खाकर कै तेरी। 
कुड पता नहीं दै युको, सल वता ॥ श्रदुम्न! 
अभियोग सिद्ध होने पर सजा सुनावं। 
या उससे पके फाँसी उसे चद्व 
ख्कडी के दोनों पछ्डं वुट्फ उठाऊ ॥ प्रयु: 
हम सुनकर स्याय करगे अव तुम जाओ। 
मत घवसाओ मन अपना शान्त वना । 
द दिया न्याय-आाश्वासन सुख उपजञाऊ॥ प्रयु 


( ८४ ) 


निस्ते ववेद 


१, 
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र विदा दासि्यो को निज्न रूप पठ्टता। 
मुनि बनकर के फिर धम्मं शखा रटता। 
अटपटा नजो छं घटता वही घटाङ॥ प्रय म्न-५६४ ॥ 
लकमण ने देखे दे संत के सारे! 
ये कौन संत है केसे यद्यं पधारे। 


£ वाप्तव मे संत नदीं दै) पाव पुजाङ 1 प्रद्युम्न-५६५ 


सुत यदी नदीं क्या ¢ सधुवेव मे प्यारा) 
मं जान्‌ तो जान्‌ अव किसके हारा । 
क्यो पयोधरो मे उमड़ापय टपक्राङ ॥ प्रयुम्न-५६६ ॥ 
क्यों सुहावनी छती है सूरत प्यारी) प्यारी । 
क्योंदेख देखकर आओंखं थी न हारी। 
निश्चय दै मेरा लार यही पर में पाङ ॥ प्रयुभ्न-८६७ ॥ 
टक्टकी खगा कर देख रही दै मुडा 


सव भूख गद दे जनो भी देखा दुखड़ा। 
मुनि सोच रहे क्या सही खूप मे आध ॥ प्रदयुम्न-५६८ ॥ 
अव अधिक खिजाना उचित नहीं हो सक्ता। 
दिखमांका इससे अधिक नहीं यो सक्ता) 
मामांदहीदैःक्यरामांकी ममता गां ।, प्रदयुस्न-५६६ \ 
भ्युम्त कूबर ने खूप स्वयं का घारा। 
पछ्टा है वातावरण वहम का सारा, 
उप रूप सम्पदा को क्या वणेन गाड1 प्रदयुम्न-५७० ॥) 


( ८ ) 


छर्न प्र छन्ने :- 
वह भव्य विशाल छछाट वडा चमकीला ! 
नवे अगोंमे से नदीं एक भी दील) 
था सहज आक्पेण अधिक दुभा ॥ प्रयुन-4५ 
उठ मां के पाचन चरणो मे भुकतादै। 
क्या विनय भावभी हथो से कता है। 
अविनीत भौरहूर्ठो को मेन मुका ॥ प्रयुम्न४ 
मों वर्पलछ्ता से छाती उसे दखगाती) 
कर पुत्राछिगन मन ही मन हरपाती। 
आंखों से निकले आघू हषं वहां ॥ प्रयुम्न+ 
सूक गये बोर पुलमेंदही निक्रछ न पत्ति) 
रक शये अंग सव एकं नर्हीं हिर पाते, 
स्थिरबने हये को केसे कदो पुना ॥ प्रयुप्न५ 
हो गये मनोस्थ सिद्ध आज इस मनके। 
शुण गाङ स्वणिमर उगे आज दृ दिन के 
कह सक नहीं तव कहने क्यौ लरचा ङ ॥ परयुम्न-4५ 
तुम जह कदी से आओ प्यारी सिया । 
छो पुत्र आ गया खोलो प्यारी अखियो। 
दै केसा सुन्दर त्रिभुवन मन मोहा ॥ प्रयु 
सुन सियो आरै सुत कै दशन पाये। 
क्या बोरे-क्या गाये-कंसे इसे वधाय । 
सूक करके वोखी वचन प्रेप-वरसाड ॥ प्रचरत. 
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सुत कामदेव दै १ अथवा प्यारा चन्द्‌ा १। 
मुच शीतर मख्यज अथवा प्यारा ईदा ? । 
वैश्रवण शा गया सुत का ठे रिष गाङ ॥ प्रयुम्न-४७८ ॥ 
तू धल्य-धन्य दै देसे सुत की माता। 
छतत मों के गुन क्या गाता नहीं विधाता ¶। 
सत्तवाङी माँ के दशन शुभ बतला ॥ प्रयुम्न-५५६ ॥ 
सुन पुत्र श्रशसा मां का मन हरषा। 
मानो मेघ पुष्करावत्तं अचानक वरषा । 
उस मनोदशा को ज्ञानी गम्य वतां ॥ प्रदयुम्न-५८० ॥ 
व्वाखछच्कछ व्व राया :-- 
मन चिस्न बना करु स्म्रतिर्या आ जाने से। 
माँ ! मत सक्कुचाओ सुत को वतलाने से। 
जो नदीं कदो तो केसे उसे मिटाङ' ॥ प्रयुभ्न-५८१ ॥ 
नवमास उदर म पाला जन्म दियाथा। 
पर शेशव का सुख मेने नदीं लिया था। 
पहरण हौ गया अंतरचित्त दुखाङं ॥ प्रयुम्न-८२ ॥) 
वद्‌ घन्य-घस्य मां जिसने तुमे लिलाया । 
वह स्तन्य धस्य जो तुको गया पिलाया | 
भ रोड" कर कर याद्‌ वड़ा दुख षड ॥ प्रयुम्न-५८३ ॥ 
मे सममे गया मों] दुखड़ा तेरे मनका 
सुख-स्पशं ओौर दो होता दै वचपन का। 
ठे द्वोटा बच्चा अभो स्वयं वन जाङ ॥ प्रस्‌म्न-५८४ ॥ 
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कह करके दसा, अपनी विद्या द्वारा 
चन गया एक बालक दोटा-सा प्यारा, 
चेष्टाये करने खगा दिख हरपाड ॥ ्रयु्न-६८५॥ 
ध्वाठ्छ चीद्छा :-- 
वे होटेछोदे हाथ पव दै प्यारे। 
वह दुकुर-दक्कुर करमो कौ ओर निहारे। 
क्षण-क्षण मे रोता हसता वाक साऊ॥ प्रचयुभ्न-८६॥ 
मां छगी आंजने अंजन उन नेनों मेँ। 
मों समकाती दै अंगुलि से सेनो से। 
भ छां पय-मिश्री अव तुभे पिलछाऊं' || प्रयुम्न-८५॥ 
छे पीठे चोटी मोरी हौ जयेगी। 
फिर ध्वजा सरीली उडषटर फर्रायेगी। 
ठे कण उड वेदे}! नदीं ठगाऊ ॥ प्रदुम्न-५८८॥ 
तू वड़ा सुपात्तर होना सेवा करना। 
तू यदुवंशी दै नदीं किसी से डरना। 
तू मत कटाना मों का दूध ठजाञ॥ प्रयुम्न-५८६ ॥ 
शिष्य द्वभुक मुक कर आंगनमे द चलता । 
चछने रावता कितनी बड़ी चपलता। 
गिर जाता गिर कर उठता यही वताङे ॥ भयु म्न-५६० ॥ 
नहाने परर भी ्गदादहो दी जाता। 
जब देखो तत्र ही पीछे - पीछे आता। 
मों कहती आजा छोड तुभे कदां जां ॥ प्रयुम्न-4६१ ॥ 
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रुं खाता पीता नदीं ₹ढ5 जव जाता। 

क्या सखा बोखता स्नेह जब दूट जाता । 
पमो कहती खा ठे पीरे तुभे मना ॥ प्र्यम्न-६२ ॥ 

तू खयेणा तो खाना म खाङगी। 

म नदीं मनाने को वापिस आङ्गी 

दै समय न तेरे लिये इत्तना खाऊ ।। प्रदयुम्न-५६३ ॥ 
वदुख देते-देते क्यों इख देता रेसे। 

ग्या अच्छे वच्चे होते तुभ जेसे। 

तू वड़ा छाडङा आजा गोद्‌ विठाङ ॥ ्रदयुम्न-५६४ ॥ 
कले ख्या गोद मे कंधे पर विरटछाया। 
` फिर पकड अगु अपने संग चाया । 

धकं गया वीच मे कहा यहीं रूफ जाऊ ॥ प्रययुस्न-५६१५ ॥ 
वद छादे यह तो सुमे नदी दै भाती। 

उठ माता अच्छी चीजं दै छे आती। 

ठे यतो छे रे वद्या बहुत वत्ताङ ॥ प्रदयु्न-५८६६ ॥ 
टे स्वाद्‌ बड़ा मीठा दै थोड़ा चखले। 
ठे थोड़ाखा छे पास स्वयं के रल) 

मे वार्वार खाकर दू तो थक्त जा । प्रयुन्न-\६७ ॥ 

केर दिया स्थान अपवित्र मूव्रके दारा) 

मल उत्सञजन कर भरा अंगना प्यारा। 

माक्रती दै सव सा, सफाई वताङ्ध ।। भ्रदयुम्न-५६८ ॥ 
क पछभरमभी मां का नदीं दछौडता पठा) 


( <& ) 


सूना न छोडहा ज्यो व्यापारी गह्य । 
मा भी न छोडती सुत को कदी वता ॥ प्रयु 
माँ भू गहं सव, स्ने पुत्रं का पाया] 
ज्यों जीवे भूलता दे जगत की माया। 
घत मूढ गया पाकर के मों ममता॥ प्रचल 
क्या बाङक वन कर जी ! खेदं १ खाञ १। 
या पूज्य पिताजी से भी मिरे जार'। 
मोंयकीनदीदै अव तो इसे थकाड॥ प्रयम्‌ 
ला दूध ओर भिश्चीत्‌ युके प्डिदे। 
वह छाई, फीका मिश्री ओर मिला दै। 
मे मिश्री ज्यादा, पञ जो कम पाड ॥ प्रयु: 
इसभे से हीत्‌ मीठा कम कर छादे 
हो नहीं कहीं त्‌ू इसमे दघ मिढा दे। 
हठ केकर वेढा वाख्क वड़ा सुहाऊ ॥ परु 
क्यों करता तू दैरान वता दे वेटा!। 
चन बडे रूपमे सभी मिटा दे ठेग। 
जो छिला नदीं सुख वता कद्यं से पाङ ॥ प्रयु 
निज शूप बद कर सारी कथा पुनाईं। 
जो याद्‌ आ ग्र अव तक बीती भाई। 
अव जो कवं होता, श्रोता सुनो सुनाङ ॥ प्रयु 
ललुरी ख डन :- 
दुय सुभट शस्त्र सलित दोकर के आपते। 
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सुत पूष्ठे मो से कहो कर्द ये जते। 
किपिणी तमक कर बोखी-- क्या वतङाङ ॥ प्रयुम्न-६०६ ॥ 
जोकामक्ाथा तू ने उसका फलद) 
सत्तभामाजी को हटढधरजी का बक दै) 
उनके ही ये भिज्वार्ये दै वततराऊ॥ प्रद्युम्न-६०७ ॥ 
सुत चमत्कार दिखाने द्विज बन जाता । 
वय दोटी अपना पेट फुरखा दिखाता । 
डट गया द्वार पर छठी ल्यि रूकाड )) प्रदयुम्न-६०८ ॥ 
घुसने न दे रहा द्विज अव किसी सुभट को । 
वद्‌ घुभारहा है, अपने मोटे ठ्ठ को। 
दै दमे बडे मालिक का हुक्म बताऊ ॥ प्रदुम्न-६०६ ॥ 
दै हुक्म अगरतो उनके ही धर जावो । 
इस धर मे अपना पाच न रखने पावो। 
कुचं सुभट वट दै अपना जोर जचाऊ 1 प्रदयुस्न-६१० ॥। 
द्विज उरक पडा दै धक्ता - मुक्षी करके। 
फिर कीडा सवको विद्याका बरु स्मरके। 
गिर गये श्र, कर पाव वने चिपकाङः ॥ प्रयुम्म-६११ ॥ 
उनम से एक सुभट को खाली दोड़ा। 
वह गया सूचना देने दौड़ा-दौड़ा। 
पुन कर के दरुधर पित बचे अधिकाड ॥। प्रदयुम्न-६१२ ॥ 
रूक्मिणी जानती कितने टोने टसकै । 
केर कामण-टूमणरखा छृष्ण को कसक्षे। 


( ६१ - ) 


सुभटो को कीडं दिया है क्या वतलार'॥ ्रयुभ्न 
वन क्रोधा बवल्देव मह मे आये । 
द्विजवर को देखा पड़ा पेर फेडाये। 
ट जाओ, भीतर जाने दो, फरमाओ' ॥ प्युम्न॥, 
द्विज बोला सेरा पेट फटा जाता है) 
होरहा ददं जो नदीं सहा जाता ३ै। 
जो कारण दै इसका वद मी बता प्रयुम्नद॥ 
सत्तभामाजी ने कच्चा अन्न दिलाया) 
जीभर के ठंडा पानी नही पिाया। 
दो ओषधि मे तो पड़ा-पड़ा घवडादध)) प्रयु: 
ओ भोजन भद्‌! त्‌ हटता दै न केसे, 
तू भीतर जने क्यों न दे रहारेसे। 
त्‌दट जा, वरना रांग पक्र धिक्तवाङ॥ प्रयु मई. 
ठे पैर घ्ीटा वना वही अति छम्बा। 
हरखधर के मन में उपजा अत्ति अचम्भा। 
क्या किया जाय यों सोच रहे ताड॥ श्रयुस्न-द८' 
सुत खगा पृष्धने चोखो ओ माताजी। 
क्या अने दू आये दँ अव वावाजी। 
नम जाना दी ई उचित, यही बतला ॥ प्रय स्न £ ` 
तू क्या कहती दे? नमना मुन अता) 
म वाघुदेव का वड़ा पुत्र कदलाता। 
मै कायमात वाव्रा को कुदं दिखलाञ्ज॥ प्रयुन्न , 
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ये किससे ल्ड्कर नाम कमाया करते । 
ये किस पर अपना रोष जमाया करते। 
ये वड़े केसरी तिह से छडते, वता ॥ प्रयुम्न-६२१ ।* 
सुन बना केसरी-सिह चकर के आया । 
अति छम्बी पृं वना छी सुन्द काया। 
केशर का सर पर सङ्कट अति सोमाड॥ प्रुम्न-२२ ॥+ 
नख ल्म्वे ओर नुकीठे द्रे तीखी। 
डरने कौ वतं नदीं आजतक सीखी। 
मस्ती से चलता आया, दै, वतलाऊ' ॥ प्रदुम्न-६२३ ॥ 
वख्देव दिह को देख वड़े चकराये। 
इस जादृगरनी ने ये रूप बनाये। 
आतेदही सिह ने मारी कपट वताङ॥ प्रयुम्न-दै्ध 
गिर गया मक्र सर पर से, चोट न आई | 
(किर) भिड गये परस्पर होने कगी ठड्ाई । 
गिर गये, सिह से हार गये वछ्दाड ॥ प्रदयुम्न-६२६ ॥ 
सिह गया मदर मे, दङधर अपने घर को। 
बच गये गनीमतत; धन्य-धस्य ईश्वर को । 
रूकिमिणी ठगोरी धूतं बड़ी वतरा ॥ प्रयुमन-६२६ ॥ 
वे सुभट समी दहीद्टृदे घर्‌ को अगये। 
इस सुत ने रेसे चमत्कार दिखाये। 
माँ परंखी मन से, तन से नहीं पूखाङ ॥ प्रयुम्न-६२७ 1, 
पा योग्य पुत्रं को पूछा करती माता। 


( ६३: ) 





11 कटु साथ मं तेरे केसे आऊ ॥ ्रदयम्न-६३४ ॥ 
\} हानि नदीं दै सुत के संगजानेनने। 
|} नदीं करगे लौट यहीं अने मे। 
। चरो, खेड देखो जो म दिखङाञॐ | भरयुम्न-६३५ ॥ 
मणी चा जप्नह्छकरणा : 
पकड़ रुक्मिणी का उड़ चछा गगन में 
राजसभा में वोढा रोष वचन में 
¡ जावा; कर अपहरण इसे ठे जाऊ ॥ प्रचुम्न-६३६ ॥ 
चोर नदीं ह, छुबा न्दी दपा । 
विद्याधर हूः बड़ा कुङीन सुरणा । 
1 महासुन्दरी को कहकर ठे जाऊ ॥ प्रय॒ म्न-६३७ ॥ 
, नाक चाहिये तो उठरऊ़र के आओ । 
1 समर भूमि मे अपना शौयं वताओ। 
ख्डुने को तेयार नहीं भगजाञ॥ प्रय॒ स्न-६३८ ॥ 
¡¦ कहकर नारद वावा पै आया। 
¦ किया वताया सविनय शीश नवाया । 
व्यामो को, बोढा छडइते जाञॐ'॥ भ्रय म्न-६३६ ॥ 
रौ करने छ्गा आप ल्डने की। 
आदत दवारो से ठ्ड पडने की। 
प पिता सुतमे अव होगा गाड ॥ प्रम्न-६&० ॥ 
1-प्ठुच् संघ्ययं :-- 
ति ही याद्वं चमे मनदही मनमे। 


( ६५ ) 


यदं कौन वोता छवचन खडा गगन मे ! 

मच गया तहल्का सभा मध्य वतरा ॥ प्रयुम्न\ 
ध्वनि “पकड़ मारो" की दै आई मुख से। - 
अपहर्ताभी क्या जी सक्ता है सुब से। 

वे वीर पोच सो निकट पड़े जुफाङ ॥ प्रयु; 
थे मत्त मत्तंगज अंजन गिरि सम काले) 

चछ पड़े युद्ध कै ल्यि वने सतवे 
चिघाडे उनकी कायर - भाण - छिवाडः ॥ श्रयुष्व 
गति अश्वो की भूतर मे केपन करती । 
रणभूमि देखने को उद्घुकता भसती। 

ये सेनाके दो ओ सरेण वत्ता प्रयुम्नः 
र्थ खनन हनन कसते स्वर चरते । 

ल्ड्वेये योद्धा इन पर वेठ निकङते1 

जो श्र सामयिक उनसे ठेठ वताङ़ं ॥ प्रयु 
ये सैनिकं ठे वदकै ठे तल्वारर्‌। 

चल स्ह बोरे हम दुश्मन को मार) 

हम नदीं कहीं भी हारे, विज्ञय-दिराङ॥ प्रयुलःः 
माताये बोधी दृध ठ्जा मरत अआना। 

दुश्मन को अपनी पीठ न कमो दिखाना। 

कर विजय दौटना यद्‌ आशीष सुनाड ॥ प्रयु 
कर श्राप्च विजयश्री मेरी सौत वनाना। 

कुड यश में प्रियवर चास्वांद्‌ छवा । 


2) 


[111 


( £ 


पत्नी से ठेते पति यों विदा बता प्रयुम्न-६४८ 
हरि दख्धर की थो जोड़ी सवसे आगे। 
ठदरे न सुर्यं शशि जति निशि-दिन भगे। 
जग रहा वीर रस नेत्री से बरसा । प्रयुम्न-६४६ 
आ युद्ध क्षेत्र मे अरि से बोरे-आाओ। 
नव-जन्म हमारे शक्न द्वारा पावो। 
हम अये अरि-ढोद्र से प्यास वरुका ॥ प्रदुम्न-६५० 
्रययुम्न सामने सल्लित होकर आया। 
आति ही उसने अपना धनुष चद्ाया। 
टंकार हई दै सेना को यर्याड॥ प्रद्युम्न-६५१ 


` हरि हृखधर ! आओ अपनी शक्ति दिखाओ । 


राज्ञ जीत फतह कर नारी को ठे आवो। 
म शक्त-परीक्षा केना देना चहुं ॥ प्रयुम्न-द५२ 


द्युम्न व्की जील :-- 


रणभंभायं वजवाहै हृदं छ्डाई। 
लगता है बाणो की ही वर्षां अ1ई। 


; प्रयुभ्न फेक्रता वाण सद वणाङ ॥ प्रदयुम्न-६५३ 


गिर र्दे धड़ाघड्‌ सेनिक घायल दोते। 
जो दोश उन्हं रहता तो वे कुं रोते। 
दुढेशा हुई सेना की गज्व॒ बता ॥ प्रयुम्न-६५४ 
हरि हषर को आश्चयं हो रहा भासी। 
गुष्छान आ रहा है क्या यह्‌ वीमारी। 


( ६७ ) 


| 


॥ 


॥ 


[न 


। 


11 


व्यो इसे दैलूर शांति हदय म पाड ॥ परयुभन 
क्यो अंगण फड्क रहै दै सरे। 

मन क्रोध न आता, अरिमारेतो मरे 

क्या कारण दै मँ अव किससे पूष्ठवाङं ॥ ्रयुग्न; 
हरि बोटे वत्सन क्रोध आ रहा मनमें। 

हम खड़े हुये दै केव सम्परुव रनम) 

छत ङ्गा सोचने, इनको ओर चिढ्ाड ॥ प्रदुम्न-१(४ 
मे कुदं न चाहता मात्र रूकरिमिणी चा। 
यहदेदौ तो मे पाबो मे गिर जाङ। 

सुन दटधर वोले-परभव मे पर्हुचाऊ॥ प्रद्युम्न. 
कर वाण प्रहर भिराया दङ्धरजनी को) 

फिर देख अकेले कहता गभिरघरजी को । 

क्यों परेशान द्योते हयो व्यर्थ, बतला ॥ प्रयुम्न-ः 
अव आशा छोडो नहीं मिलेणी रानी। 

यह ठगी वघुदेव को तीर सी वानी। 

ठे हाथ घुदशंन चक्र चाया वत्ताङ॥ प्रयुम्न-{4 
वह चा नदीं उद्विग्न वने है भारी। 

सुत बोढा सुन्यि क्या न निद्मी प्यारी । 

लो धारो मन में संतोष शांति उपजाङऊ॥ प्रयु 
दै अस्य हजासें सिया आके भारी 

यह्‌ एकर रुक्मिणी क्यो दै इतनी प्यारी) 

मत मसे इसी के पीछे, मे समकाङं ॥ श्रयुम्न; 


२ 


( ६८ ) 


सुन वादेव ने मद्छ युद्ध है ठेड़ा। 
हो जाये तेरा मेण आज निवेडा। 
जो चे नदीं (चक्र) तो चक्र न अभी चङाङ्‌ 1) प्रययुम्न-६६३॥ 
सुत ओौर पिता भिड्‌ पड़े परस्पर रण में । 

जय ओर पराज्य बदलो जाती क्षणमें। 

वह्‌ दृश्य भयानक दृशंक मन चकराऊ ॥ प्रयुम्न-६६४ ॥ 
यदह दृश्य देखकर शखूक्मण मन घबराई । 

वद दौडो दौदी बाबाजी पे ई। 

तुम नाज, युद्ध हुडा, में घवड़ाङ ॥ प्रयुम्न-६६५ ॥ 
पति-पुत्र मुभे दै प्रणो से भी प्यारे। 

दै मुभे न चिन्ता कोई जीते हारे। 

तुम जाओ, द्या दिखाओ, या मेँ जा ॥ भ्रयुम्न-२९६ ॥ 
पद्ग्छल सिक्त :- 

सुन नारद्जी उठ आये, ख्डे हये दै। 

आ बोले माधवा, किससे अड हये है 

क्या वाक से भी ल्ड्ना उचितः बताङ ॥ प्रदयुम्न-६६५ ॥ 
जव चक्र आपका चदा नहीं था प्यारा। 

क्या समम नहीं पाये कु इसके दास । 

गोघ्नीय व्यक्ति पर चक्र न चकत गाङ॥ प्रच म्न-६६८ ॥ 
यह्‌ पुत्र आपका ही दहै साद सुनाया, 

इत सुत ने आक्र अग्ना शोश मूुक्ाया। 

दौ ष्मा, आपसे बारम्बार रखमाङ ॥ प्रद्युम्न-दै६६ ॥ 


( ` ६६ ) 


उत्पात शिया यह शक्ति परीक्षा करते) 
म यहा न आया सुनो मारते मरने। 
वख्शार हं मे सीया क्यों मुर जाऊ] परु. 
सुत-दशेन से हरि वप्ये दै मन से। 
वह हर्षं वरसने पाता नहीं वचन से। 
मे गौरवशालयी तेरे से कदराङ्॥ युप 
छन) तू है यादव इख का दीपक प्यारा। 
भ्त जीता हम सव हरे तेरे द्वारय। 
कर रहे प्रशंशा बारम्बार गाड ॥ युन 
हरि खिन्न बने द मूच्छित देखे माई। 
प्रसयुम्न कुंवर के वात समम मे आई। 
सव स्वस्थ्य हो गये तुरता-फुरत उटाऊ ॥ प्रयु्न 
सव सेनिक मासो मारो कहते जये। 
वे मारे जो हो दुश्मन कोई अगे। 
सेना ने कारण जाना सुख उपज्ञाञ ॥ प्युम्तः५ 
कर रहा प्रणाम बड़ों के सम्मुख जाके। 
बरूदेव वड़े खुश दँ अव गे लगा के] 
आ पांडव कौरव मिरे सक्छ यश-गाङ॥ प्रयु ४ 
क्यार वाल सूयय भी पुञ्य न माना ज्ाता। 
क्या तेज जन्मके ममय न जाना जाता। 
उत्तमता होती है अपने आप पुजाञ॥ परयुमन 
मि छिया सभी से नेह वहूत दी पाया। 


( १०० ) 


अव नभ स्थित यान उतर कर नीवे आया) 
थी उसमे उदधि छमारी यही बवताङ ॥ प्रदयुम्न-&८७ ॥ 


 अवछोक उदधि को दंग हये हैँ सरे। 


परिख गई जिसे हम खोज-खोज कर हारे । 
दै भाग्य हसाया तेज हेज उपजा! भ्रदयुभ्न-६७८ ॥ 


पवेदखोर्सञ :-- 


अथ पुरी दारका को दै गया सजाया। 
जल राजपथों पर गंघयुक्त लिंडकाया। 
नव द्भार बनाये तोरण वड़े सजा) प्रदुम्न-६५७६ ॥ 
हरि हख्धर सुतको वेढे छे गयवर पर । 
पूरो की वर्प वरस रही दै उपर। 
सिर स्वर्णर दो चामर भी दुखा ॥ प्रययुम्न-६८० ॥! 
हो रहे नृत्य दहो रहे गान भमी भारी। 
आ रही शहर मे सजधज कर असवारी । 


चतुरंग सेन्य सज चता साथ सुहा ॥ प्रयम्न-६८१ ॥ 
भर गै छते छन्ञे भी भरे हये दै। 


पथ भरे हुये दै जनजन बडे हये दै। 
हो रही भीड सुत दशंन की छ्ख्चाऊ ॥ प्रदुम्न-६८२ ॥ 


कह रही स्रियो हम एसा ही सुत्त पाचें। 


1 
॥ 


(१) सवं तो विजयमिच्छेत्‌ ; पुत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ । 
(२) बारष्थापि खे पादाः, पतन्त्युपरि भूम्रताम्‌। 
तेजसा सह जाताना , वयः कुत्रोपयुज्यते ।९॥ 


( १०१ 


जो भ्किनरेसा ठो वध्या रह जा्। 
दै जिखक्रा जायां उसका भाग्य सरू प्रयुम-ई 
शा गया रूक्पिणी का अब सहख ससोहर । 
गज पर से उतरे चले ग्ये है भीतर! 
भिक गया सक्छ परिवार हं वरसाञ ॥ पुम 
श्री छरष्णः खूकिमिणी ओर पुत्र है प्यारा। 
तीनों के मन में बहनी अभृत धारा। 
है अङग अग अनुभव पर एक वत्ता रयु स्न८ 
मने भी कौतुक बहत बहुत दिखछाये। 
पर कौतुक इसके न्ये सामने अये) 
मों वेदे दोनों बडे योग्य बताओ ॥ प्रयु 
जो कठा सुना वह कदा नहीं जाता ३। 
मन मनम रखता हमे स बतछातादहै। 
जो छ्िखा भिखा, उस पर ही कटम उठाङऊ॥ प्रय्‌न्त८, 
आ भानु कवर सततेभामाजी से वोला। 
क्या सुना नदीं प्रद्युम्न कुचर कारोढा) 
हो र्यी प्रशंसा कवल उसकी गा ॥ प्रयु. 
जल-भुन कर राख बने दै भामा-भाू। 
भ्रदयुम्न भातु सम, भालु चन्द्र सम मान्‌ 
रवि सम्भुख शोभा कहां चांद की गाड प्रयुन्न 
दैष्यी का कीड़ा काट काट कर घाहा। 
रष्याट ईर्ष्यां कर करके मर जाता) 


( १०२ )} 


ष्या मे इडं भी छाभ नदीं बतलाङ ॥ प्र्युम्न-६६० ॥ 
द्दारला च्छा उद्दाह्छरण :- 

आ दुर्योधन ने कहा कृष्ण से ठेसे। 

मे रहं यदा कितने दिनि छद केसे, 

जव तक न उदधि का नि्ण॑य कुद सुन पाङ ॥ प्रदुम्न-६६१ ॥ 
्रयुम्न कुंवर ने बड से उसको पाया। 

के उपसे कैसे नदीं समम म आया, 

दुर्योधन बोडा--उसको दी परणा' ॥ प्रयुम्न-६६२ ॥ 
भन्न आ गया समम गया स्थिति सारी । 

खा खही कर दी सामने उदधि कुमारी, 

खो,करो जचेसो, मै ना ठंग अड्ाङं॥ प्रययुम्न-६६३ ॥ 
तुम ही हो इसको पाने के अधिक्रारी। 

दषम ही सहमति मानी जाय हमारी, 

है जिसकी राठी भख उसी की गाड + प्रयुस्न-६६४ ॥ 
वह वोछा दै यह्‌ पतनी खु माद की। 

यह्‌ उसे ्ग्रादिये चात गई अट की। 

इस उदारता पर छालों वि बलि जाऊ" ॥ प्रदयुम्न-६६५ ॥ 
जरताह् च्छी सेयारी :-- 

अब्‌ उद्धि आदि कन्याओंकोले अये 

भी भलुकुवर को बड़े ठाठ से व्याह, 

टड गया विषघ्न आया जो व्याह टङाऊ ॥ प्रयुम्न-६६६ ॥ 
रुक्मिणी एक दिन बासुदेव से बोडी । 


( १०३ ) 


म देष मेरे वेदे की वेदी, 
- हो गया युवा यह्‌ क्यों न इसे परणाङ ॥ ्रयुम्न 
घन छष्ण प्रधान सचिव को वुखवाते है । 

जो करना उसषएी आज्ञा फप्मते है। 

सव वाटा जाये काम तुरत मिपराङ॥ ्युष्नद८ 
यमसवर कौ परिवार सहित वुखवाया। 

भा गया प्रेम से समाचार जव पाया। 

मिख्ने की यो उत्कंठा अधिक बताङ॥ प्रयु 
सव॒ पहठे वारे शवसुरपक्ष भी अये, 

वे प्रे पत्नियों को भी रेते आये। 

+ सम्मान सदित ठहराया सवको गाङ्ज॥ प्रदयु्न-५०, 
` रूविमिणी कनकमाछा से गे मिली दै। 
दोनोंकेमनकीतन की कटी विीरै। 

दे तेरा अत्ति उपकार कां तक गाऊे॥ प्रयु, 
तूने ही मेरे सुत को पोसा-पाा। 

दिनि आज मिटा यदं इसे चादनेवाटा। 

तूदी दै इसकी माता योग्य चता ॥ ्रयुभ्न-५ 
मेने तो मेरे सुख कै स्थि छियायथा। 
युवराजाका पद्‌ भमी तो इसे दियाधथा। 


नमाः है जिसने वेहा उसका गाङ ॥ प्रयु 
(१) पुरानी (पहले वादी पर्या) 
(२) क्या ज्यांस सूत, जनम्यां ज्याय पूत । 
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प्रयुम्न कुंवर को दुह्दा गया बनाया) 
वस कठप वृक्ष सम इसको गया सज्ञाया । 
चद्‌ घोडे, छे बारात चला सुखदाऊ' ॥ प्रयुभ्न-७०४ 
दुस्दन बन वेढी ज्य पचास छवरियां । 
थी व्हा बनाई अङ्गण न चेवरियां। 


[1 
[न 


थी बडी एक ही चंवरी सब विठङाङ ॥ प्रद्युम्न-७०५ 
वज रहे वाद्य मंगङमय बडे सुहाने। 
स्वर मधुर मांगलिक गाये जाते गाने। 


~~~ 
[णी 


हो गया व्याह अव ठाठ से घर छोटा ॥ प्रयुम्न-७०६ 
मि रही आज लेचरिर्यो से भूचरियां । 
खगती दै सुन्द्र ज्यों स्ववासी परिर्यो। 


१ 
[की 


मन-वसन-हूप-गुण संगढमय वतङाङरं ॥ प्रचयुम्न-७०७ 
नव वघुभों को उद्छास सहित ठे आया। 
मां ख्क्मणने महल मे इन्दं बधाया। 


भर थाल मोतियों से छे आह बताऊ ॥ ्रयुम्न-५०८ ॥ 
जो आये थे मेहमान सभी लुश खुशदै। 
हो नालुश रेखे कोई स्त्री न पुरूप है। 
क्या कमी छष्ण कै घर्‌ मे दै वतछङाङ ॥ प्रदयुम्न-७०६ 
आतिथ्य आओौर सत्कार सवाया पाया। 
अन्न जिसक्रा खाया क्यो जाये विखराया । 
दै खेख पुण्य का सारा यही वतठाङं ॥' ० 


~~ 
न~ 
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प्ुख्ख च्की ददेन्न ५ 
नर-जन्म-जाति-दुख नन यन यान्यं सञया ! 
स्री सुत विद्या घन छप निदेगी काया) 
ये पुण्य व्् ऊ दुभ फ पै वतरा्ध॥ प्रवुनन 
क्या पुण्पहीन ने जकन म दुद पाया। 
दुःख दरिद्रता मै उक्ता साथ निमाय) 
शुखं उस्रा खाता राक्षत तुल्य उराऊ ॥ प्रयुम्न ७२ 
घुल जिसे चाहिये वो नर पुण्य कमाये) 
सुख देख जगत को क्यो मनको तरसये' 
घख पाने काभ रासा मे वत्तछाङ॥ प्रसृम्न-५; 
्रयूम्न कुवल का धमं पुण्य दै तीखा। 
घुल दुल का उसको नीं कहीं मो दौीखा। 
सुख मित्र भर्ति सिखने वरा गाङ1। पगु म्न-५५. 
हाच च्िखि द्ध :-- 
मधुराजा का ख्धुध्राता कंटभ प्यारा) 
सुरति था प्राया-तपश्चरण के द्वारा। 
मधु बना वदी भ्रयुम्न कुमार वताऊ॥ प्रयुभ-५ 
वह्‌ सर्म बे भें दी अवतक रदः, 
आ सीरधर भ्रुर से देसे कदता। 
मे पूरेनस्म पवृतास्त जानना चष परदुः 
्रमुवरने प्याया हठ सुनाया कार) 
मधुमाई कामी साया मिला इश) 


( १०६ ) 


वह्‌ पुमे मिले १ रेवा प्रश्न उठाङ ॥ प्रदयुम्न-७१०७ ॥ 
तू स्वयं क्रप्ण कापुत्र बनेगा प्यारा। 
सौतेछा भई होगा बही तुन्हासा। 
वह भित्र बनेगा तुकङो सुख उपजाऊ ॥ प्रययुम्न-५१८ ॥ 
सुन वंदना करके पुरी हास्कि आया) 
निज जन्मभूमि के दशन को छङचाया । 
आ कहा कृष्ण से, जो ऊढं सुना, सुना ॥ प्रदयुम्न-५१६ ॥ 
म जनमृगा सुत यद्यो आङे आई। 
प्रयूम्न कवर से हागी प्रीत सवाड। 
यह्‌ दिव्यहार छो, गुण इसके गाऊ" ॥ प्रयुम्न-५२० ॥ 
जो पहनेगी, वहं होगी मेरी माता। 
कर सुचना देव दै चला जाता 
भरी कृष्ण सोचते हार किसे पहनाङं ॥ प्रयुम्न-५२१ ॥ 
सतभामा कोद हार प्यार ही जाये। 
मनबाडी ष्या ओर खार खो जाये। 
प्रयम्न मित्र जो हौ सतभामा-जाङं ॥ प्रदयुम्न-७२९२ ॥ 
कर निश्चय सतभामा को पास वुाया। 
आ र्दी अभो मै उत्तरयों दछ्वाया। 
्रयुस्न पक्ष को में मजवूतः वन ॥ प्रचुम्न-७२३ ॥ 
र्हाचा- 

विद्यासे प्रयुम्न ने, जाना सारा हाल। 

खड़ा कर रदा वीच मे, ९क वडा जजाल। 


६ १८७ ) 


लज - स्क ची :-- 
आमां से बोला पुत्र ओर क्या चाहिये । 
जो दच्छाहो तौमेरे से अब्र कटि, 
दे गया देवता हदार-सार समाड' | युन, 
सो पुप्रो जितना एक पुत्र तू प्यारा। 
क्यों करू फौज मै खड़ी हारक दारा | 
दे राय भवयं की, जोन प्रन उठाऊ ॥ प्रयुम्न७ः/ 
तूदुशदहै?वदजोभामा को परिल जाये। 
है दहानिनमेसी, किन्तु न्याय पर आधे) 
ह उनके खत, संतोष खन्द हो, गाङ्ग॥ ्रघुषन-भःः 
फिर हार किसे दिलवाया जा माजी। 
क्योंहरी जाये हाथ चो यद वाजी । 
मे जांबवती को देना उचित, वताड' ॥ एरुम्न-५ः- 
छत नही उसी के ओर पुमे वह्‌ प्यारी, 
वह भोी-भाली बहुत मी तरेचायै। 
जव पुषं च्या तो मेरी राय वता ्रयुम्न-५८ 
चठ जाववती के पास चला अवं अगया। 
क्या हार दिरावृ १ किस्सा खो घुनाया । 
दो जोमें पाड तेग गुणन भुला ॥ प्रदम 
यह कोशिश होगी हार तुम्दं मि जाये। 
करयो नदीं कमल की कटी कटी चिल जाये । 
व्या से भामा इसे वनाया वताड॥ रग्न 
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अव जाववदी भामा वन करके आई। 
तव कहा छृष्ण ने मौसम बड़ी सुहाई । 
खो च्छो वाग तँ तुम्हे घुषा कर ठा" प्रयम्न-७३१ ॥ 
आ गये बाग मे माघव-भामरा चल के। 
की क्रीड़ा उनने विविध भांति रत्य मि के। 
फिर वोले-ले यह हार तुभे पहनाङ॥ प्रयुम्न-७३२ ॥ 
यो जांववती ने हार प्रेम से भाया) 
भरी कृष्ण समने सके नहीं जो पाया। 
सुन जांववती पायेगी-यदही वताङ॥ ्रययुम्न-५३३ ॥ 


छ नहीं द स्तरा :-- 


भ्ये 


सतभामा अड, बोखो, हार दावो) 
उब देर हो गई मुभे माफ फरमाचो। 
पुन पछृष्ण सोचते वड़ा अचम्भा पाङ ॥ प्रययुम्न-७३४ ॥ 
वह्‌ अभी द्या था अभी मांगती फिरसे। 
क्या बोभ नहीं उतरा दै मेरे सिरसे। 
म हार दुबारा कदो कदां से ठा" ॥ प्रयुम्न-७३५ ॥ 
जोहारनहीं दै तो क्यों मे बुखाया। 
सतभामा ने ही देखा प्रश्न उढाया। 
मरे हार दे चुका अभी तुम्दै वतरा 1) प्रयुम्न-७३६ ॥ 
क्या पागखहौी जो मांगरहदी हो दुबारा, 
मे कव आई ¶ कव पाया ¶ घर तुम्हासा । 
मे नही छे गई हार सही वतढाञ'।॥ प्रयुम्न-७३७ ॥ 


( १०६ ) 


सुन सोच रहै श्री कृष्ण हुभा धोब । 
जीवन मँ ेसा है यह्‌ पडा मौका) 
जो हुजा हो गया उक्तको यहां द्िपा।, परयुम्-; 
लो दिया नहीं तो अभी द्या जायेगा! 
जो कदा-बुखाया, व्यथं नदीं जयेगा। 
छा हार दस्रा दिया बहुत चमकाञ॥ प्रयस्‌ 
भामा ने जाना देवी हार यदहीरे। 
है मूल्यवान पर श््पुर भार नदी दै। 
ठे ची गई वह हार विशेष वताञ ॥भ्रयु्त-५ 
नवनीत ठे गह जावचती सहारानी। 
भामा को हृषु मी दै अधां पानो। 
सव खे पुण्य काही दै रेखा गाङ ॥ प्रयु मभ 
प्न ध्यायं :-- 
ये साथ-साथ हौ गभेवती हयो जाती) 
सुत स्स्नोँकोदेजन्म शाति सुख पाती) 
छत जाववतीं का पुण्यवान बतला ॥ प्रयु्न-+ 
सुरभव से छाया रूप-राशि गुण मारी। 
छगता है मानोंदहो कोई अवत्तारी। 
सहयोग परिस्थितियों का भो वतलछाऊ ॥ अयुः 
भामाका युत भी पुण्यवान थाव्यारा। 
पहचाना सचने रक्षण व्यंजन द्वस। 
समवायोँग का मी वर्णन यहा दुङ्‌ ॥ गमु 


(४) ससवाय पांच है --कार, स्वभावः नियति, कमः ९1 


८ ११० ऊ 


सुव हुये सचिव के सारथि सेनापति ऊ । 

ये पांच वधाद्‌ आई है यदुपत्ति के! 

घुशियो मँ घुशियां होती यदी वता ॥ भ्रयुम्न-७४५ ॥ 
युत जावबती का शांवक्कुमारः सहलाया । 

भातुका आया 'सुभावुङ्कपारः सहाया) 

अव मंत्री -सुत को ध्वुद्धिसेन वतछाङ ॥ प्रयुम्न-७४६ 1 
युत सेनापप्नि का “श्री जयसेनः" सुदाय । 

सुत सास्थि चाढा पदूमनाभि कलाया) 

सुत॒पांचो थ्यारे सारे यश-केडाख ॥ प्रययुस्न-७४७ ॥ 
खछञ र चिदा :- 

सुत शाव सुभानु समीके मन को भाते। 

ये दून-चाद्‌ ञ्योँ प्रतिदिन बदृते जति। 

बालक का जीवन दोप रहित बतला) प्रदुम्न-७४८ 1 
वे पुण्य-पाप या साच-सूढ क्या जनें। 

वै अपने को या अपनी माँ कोजने। 

जो छव है सो सम्प दै यही वत्ताङ॥ प्रयुम्न-०४६ ॥ 
पालके का हप निहायो या ईश्वर का। 

यद रखा नमूना मानो उसके घर का) 

शिशु मूढ जगत का वीज स््च्छ वतरा ॥ प्रययुम्न-५५० ॥ 
ये शिक्षा पने छायक बन जाते दै। 

प्रयूम्न भातु अज्र इनको सिखराते है । 

की प्राप्न निपुणता विद्याओं मे गाङ] श्रदुम्न-७१ ॥ 


( ११९१९ ) 


दोदो की जोड़ी वेढो बहो लिङाङ॥ प्रुष्न-५५८ ॥ 
रख एक कोटि सुराय रसे बोरे 

जो जति जूत्रा यह साराधन बोके। 

क्रोडा मे जीता शाव, प्रभाव जमा ॥ प्रदयुम्न-७५६ ॥ 

फिर्‌ क्ुक्क्ट रण मे शाव विज्य को पाया। 

दो क्रोड मोहरं जोत उठाकर छाया। 

हो रहा पराजित कवर सुभानु वताङ्॥ प्र्युभ्न-७६० | 

्र्युम्न कुंबर ने स्थिति कोद पहचाना। 

धन जीत अकेछे हम को क्यो ठे जाना। 

सव बाट दिया दै जाधा जधा गाङ ॥ प्रदुम्न-७६१ ॥ 

किर कन्दुरुक्रोडा मे भी सुमातु हाय। 

धन चारकोटि का गयाहाध् से सास, 

क्षर बा्तुरुढा मे अ।ठ क्रा जितवाड] प्रयुम्न-७६२ ॥ 

सिर हार परीक्षण ममो सोख्ह कोटि 

वत्तोस कोटि को रकम नहं दै द्योदी। 

जा घुष्डि-्रतारण द्वारा गई वता । ।भदयुध्न-५६३ ॥ 

फिर अरटरु-वेठर मे धन चोष्ठठ कोटि) 

ठे गया शाव, जिसको है किस्मत मोटी । 

जय ओर पराज्थ भग्याधीन वताङ'॥ भ्रयुन्न-७६४ ॥ 

हय क्रोडा मे शत अष्टाधिकं धन माया। 

दै फंसने प्यारो विजय ओर धन पाया। 

फिर महयुद्ध मो गया रच।या गाञ ॥ प्रदु्न-७६& ॥ 
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युष रहा सुभू वहां छाज के मारे, 

_ वह वना पराजित बुरी तरह से गाङ ॥ प्रयुम्न-७७३ ॥ 
| 

„ चि करके भामा उसे उठे भागी। 

‡ 


, था वहां न उततका भानु सिवा अचुरागी । 


| 


` उस धन का क्या कुद हुभा बहो बततङाञ् ॥ प्रदयुम्न-७७४ ॥ 


.गंव स्तष्लृ खाच्छा :-- 


ठे नदींगयाजो धन बह कवर सुभानू। 
हो “शावद्ानशाङा स्थापित मे भानू 
्रयुम्नरकुवर को राय उचित ठदहराऊ ॥ प्र्युस्न-५७५ ॥ 
याचक गण आते दान यहा से पाते। 
श्री शावकुबर का यशोगान वे गाते। 
हो णया इसी का नाम-सुयश बतला ५ प्रदयुन्न-५७६ ॥ 
धन कभो न घटता दान द्यि जने से। 
कर शोभित्त होते दान द्यिजने से। 
दोर थोडे मे से थोडा यदी बताङं ॥ प्रद्युम्न-७७७ ॥ 
नर दानी दही तो दान दिया करतेदैः। 
धन लोभी मानव धन-घन कर मरतेदै। 
दो दान, आखिरी फ दै मोक्ष बता ॥ प्रदुम्न-५७८ ॥ 


(१) “दानेन पाणिनेतु कङ्कणेन 
(२) म्राङ्दथेनपिप्रास्‌-मधिभ्यः किं न यच्छसि । 
ष्च्छातुरूपः विभवः, कदा कस्य भविष्ति । 
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आदिर म चर-घर फेरी वात वता ॥। प्रद्युम्न-०८ ॥ 
जव घुनी छृष्ण ने बातें मन दुःख पाया । 
क्या ठेसा निकडा जांबवती का जाया | 
म जाऊ" उससे पूर पता ठग ॥ प्रयुम्न-०८६ 1 
भा जाववती से सारी बात कही ईै। 
वह वोढी एसी बाते सत्य नदीं हे। 
मेला दै अफवादहु, सूठी गाङ ॥ प्रय म्न-७८७ ॥ 
पं सुत को भोढा-भाला मानती अआगङ। 
पत सीधा-सादा रहता नही सदाई। 
नो हो न तुभे विश्वास खास दिखलाङ ॥। प्रदुम्न-७८८ ॥ 
दरि स्वयं ग्वार वृषे से वन जति दैः। 
करक गड कमर सटफ़र भी कंपाति है। 
दो गये श्वेत सिर बाल विशेष वतां ॥ प्रदयुम्न-७८६ ॥ 
तिनि अस्थि पंजरे जेता चटता खाली । 
मुल छार टपकती गड़ी नेत्र की प्यारी | 
ले रहा धोनी जेखा सांस वता ॥ प्रयुम्न-५६० ॥ 
फिर जाववती को गोपी सरस वनाई। 
जो उसकी शोभा जये नदीं वताई। 
फिर भी में थोड़ी-थोड़ी यहां बता ॥ प्रयुम्न-७६१ ॥ 
{मुल चाद सरीखा केश नाग से के 
दौ नयन बाण है मार्‌ गिराने बे 
दोठों की छारी चिरमी तुल्य बताङ' प्युम्न-५६२ ॥ 
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पर शाव कुंवर सा इन सवक्रो क्या धारे। 

है उसकी अलि नशाबाज्ञ बताऊ ॥ प्रययु्न-८०० ॥ 
उन वेष्टाओं का गछत अर्थं दै लेता, 

दुख इन दोनों को खड़ा व्यथंदै देता, 

कहे ग्वाला--जाने दो मे छाज बचाऊ'॥ श्रचुम्न-८०१ ॥ 
वह हटा नदीं, तव बुद्ध कहे हट जाओ । 

मत मेरी अपनी नाक्र यहो कटवाओो। 

दोनों को इज्त है इसमे बतलछाङ  भ्रदुम्न-८०२ ॥ 
एन शाव कवर ने छात जोर से मारी। 

गिर॒ गया वृद्ध वह गोपी खडी वेचारी। 

फर पकड़ घसीटा गोपी कौ बताऊ ॥ प्रदयु्न-८०३ । 
तने म ग्वाछा-गोपी नजर न आये, 

थे जाववतती फे साय कृष्ण मन भये) 

हु शावककुर की हाकत क्या वत्तलाङ' ॥ प्रचुम्न-८०४ ॥ 
निरेञ्ज! न अपनी मांसेभीतू नहीं चूका 

उतपन्न हुभआ तू सके मांस खट का। 

पयो आया मेरे दुक को दाग छगाऊ ॥ प्रदयुम्न-८०६ ॥ 
सुन शाव कंवर घर भीतर भाग गयादे। 

' सह जाववतो का धरम मी भाग गयादै। 

श्री छृष्ण के क्या ओर तुमे दिखलाऊ' ॥ प्रयुम्न-८०६ ॥ 
छ न्तिर्व्वाखन्त च्छा द्दंड :-- 
¡ अने शावकुवर को क्रोधं पिता पर आया । 


[/ 


॥ ॥ 
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क्यों समकाने को रची गई यह माया। 

कह दते सुकरो पास यरा, वतरा ॥ प्रय॒--.4 
क्यों मेने मेरी मों प्र दाथ उठाया। ` 
कर्यो छात लगा बेधो वहाँ गिराया। 

इस घटनासेमें मन ही मन शरा ॥ प्युन 
जो बात प्रष्ठ हो जाये, तो दै मरना। 

ह प्रगट न इतके ल्यि कहो क्या करना । 

जो कदे उसी के मुल म कोल ठराड॥ प्रग, 
अव कौर लोलता छेकर्‌ हाथ कटार । 

आ गये वहां पर इतने म गित्धारी। 

परा क्या करता दै रे! शाव सुदाऽ॥ परु 
जो कुड की वात कहेगा उसके मुल मे। 

यह कोरु छ्माने की सोची दै दुःख मे। 

खन कृष्ण साचते योग्य न इसे वताञ॥ युम 
मे तुमे देश निर्वासन का दंड दता। 

दै कौन जनक जो अनरथ यह्‌ सह हेता। 

घन शावकुवर की आख टुी वता ॥ श्रृ 

प्न्य म्न क्को खारणः- 

म तोन खंड से वाहर कां पर जा। 
अवशिष्ट समय घुख-दु-ख के साथ यिताॐ। 

इस कोप-वन्दि को केसे शात करा ॥ पुः 
आ मां से हाढ दुनाया तारा। 
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आदेश मखा जो बाघुदेव के द्वारा। 
माँ वोढी वटे ! केसे तुमे वचां ॥ भदयुम्न-८१४ ॥ 
दै मेरे पास उपाय न इष्का कोई। 
यदि रक्षकदैतो, हो सक्ते दै बोदही। 
षर मों बोखी मेँ रास्ता एक बता ॥ प्रद्युम्न-८१५ ॥ 
प्रचयुम्न शरण मे जाकर वच सकतादे। 
नीव के रख मे जीरा पच सकता द। 
सुन शाव कवर ने सोचा, यहं अजमाङ ॥ प्रदुम्न-८१६ ॥ 
जा कही ज्येष्ठ भ्राता से अपनी गाथा। 
अपराध बडा यहं क्यान कहा दै जाता। 
कंथा चाह रहे हो, मुक्ति वुम्दै दिल्वाङं' ॥ भ्र्युम्न-८१७ ॥ 
दे दंड पिताजो ने तो स्याय कियाद, 
तू नेद उनका अविनय बड़ा क्रिया दै। 
क्या समभ ग्या तू वातं जा खमाऊं ॥ प्रदयुम्न-८१८ ॥ 
उदश्य दंड का उसे सुधारा जाये। 
हे उचित न अपराधो को मारा जाये। 
वह्‌ एण-प्रयोजन हुजा सही मे गाङ" ॥ प्रद्युम्न ८१६ ॥ 
अपराधी समभे अपते को अपराधी । 
दो सजा भटे फिर पूरी चाहे आधी। 
वत्तेन मे परिवत्तन हो, यही बताऊ ॥ प्रययुश्न-८२० ॥ 
तुम करा न चिता कोशिश मै करतार 
मे सफड वनूरगा, आशा यह्‌ धरता हू । 
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भरयुम्न कृष्ण के पास गया वतरा प्रम 
अत्यन्त नघ्रना से वह रसे वोरा, 

हे तात] शाबदहै, अभी बहुत ही भोला। 

जो किया, उसी के स्यि क्षमाम चाहता ॥ प्रय: 
दो उसे सुरधने के हित कोई मोक्ता। 

वह नहीं दु्रारा लायेगा अव धोखा, 

दो समयः अमी मै उसे यहां पर लाड ॥ पनु 
जो होता केव मेरा दही अपराधी, 

तो सजा होइता कर भी देता आधी। 

वह जननाका अपराधौ वडा वताञं॥ प्रचमः 
क्यापप्ो कोभ साफ क्रिया जाता है। 

स्थ उनच्छुलछ करो नही दिया जातादै। 
विश्वास प्रज्ञा का करिस्तके द्यि गवा ॥ प्रयु 
क्वा चता खात्तिरी, सुधर गया दि उका । 

ठे छिया बचन दहै मेने मद्र पुय का। 

ये वातं कहने क्या मे वल्वर जाऊ ॥ प्रयु 
क्या कोई रास्ता नहीं निकल सक्ता ई। 

हो, एक वातसे ह भी मि सक्रताद। 

वह क्या दै चोखो, बही मागं अपना ॥ प्रयु 
सतभामा पीछे वेढे शाव आगे 

ठे हाथी होदे ठय पुर मँ सि। 
तोउसे माफ कर सफ़ता हूं वतठाऊ॥ श्रवु 


( १२२ ) 


पुन कवर सोचता, भामा यह्‌ न करेगी। 
वह पठे ही जसख्तीदै, हां न भरेगी। 
की वात पिदाजोने यदं वात टकॐ॥ प्रद्युम्न ८२६ ॥ 
आ कथ शाव से करोन चिन्ता भाई। 
तत्का योजना उपने एक न वनाई। 
लो चो, शहर से वाहर मै फरमाङं ॥ प्रयुम्न-८३० ॥ 
हो जो भी आज्ञा वही ममे करना दै। 
आज्ञा पर जीना आज्ञा पर मरना दे। 
म आप्र वचन सम श्राठ्‌-वचन अपनाङ' |) भ्रयुम्न-८३१ ॥ 


चर्ष्न से च्छन्वयाः- 


॥ 


1 


सतभामा का था सुन्दर एक बगीचा। 
वे वहीं आ गये कोई न चा नीचा। 
क्या कहते है अव वहीं यहां बताऊ" ॥ प्रयुम्न-८९२ ॥ 
अथ शाब कुवर को उसने युवतो वनाया । 
नवयोचन जिसके अंग अंग प्र हाया। 
सव श्ुगारो से सलितं दै बतलाऊ ॥ प्रयुम्न-८३३ ॥ 
सव पाठ पटायाजो कुदं इसको करना। 
मे यहीं वेढवा नहीं अके डरना। 
मति मेरी एिष्षत तेरी यड ठ्डाङ।॥ प्रदुम्न-८३४ ॥ 
आददे है भामा सदा वूमरने आती । 
इस कन्या पर अ। नजर स्वतः पड़ जाती 
दे कोनः इसे मे पूः क्यो शरमाङ ॥ अरयु.म्न-८३५ ॥ 


( ६२३ ) 


तू कौन कदी सेन यहं पर आयी। 
क्यो दुभनी-रोनी सप्त महौ वना। 
जो सच दै कह दे तेरा कष्टं भिरा ॥ प्रयः 
घुनते ही वाडा पृ्ट-फएर कर सेई। 
जगण मे न दहितेषो प्यारा मेत को$) 
मै तेरी हतं क्यों घवरये, गाङ ॥ प्ल, 
भाषा ने उको गोद बिठा पुचङ़ारा। 
वह ठगी सुनाने अप्रना जोवन सारा। 
मे राज्करभारो बहुत वडो कर्द ॥ प्रयुन-८ः 
मे मामाजी के पास रही वचपन से) 
अदगाव नही वे रखते अपने मन से। 
अव सस्‌ वयस पिता ङे आये, वताङ॥ प्रयु 4; 
सोये आवन में नींद नप्ुभरो आद। 
उन स्मृतियों ने ही वेघुत्र सुमे वनाई। 
जग क्रया रोककर वीती रात-वताञ ।॥ प्रयु. 
तज्शिविका बाहर आकर भूष सोदू। 
पील जो होवा हुआ वही का वोदी। 
वेच्छे ग्ये में पी ही र्द जाञ॥ प्रन, 
उनने तो सोचा शिविकामें दं वडा। 
कर परम ऊँचा उने नहीं संमाटा। 
सै परि रहर सोकर मन पदयुनाञ ॥ परवु। 
रह्‌ गई अकी ुव-सुव्रक कर रोती। 
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आश्वस्त आपके दशन पार दोती। 

हो गै सथानी कहो करदा म जार ॥ प्रयुभ्न-८४३ ॥ 
स्ना पकंस्त राङ्क :-- 

युन भामा मोरी चक्र मे है आई। 

यह नदीं दुगा कोई बडी टगाई। 

मन सोच न पाई केते आज ठगाङ॥ प्रयुम्न-८ष् ॥ 
त्‌ कर सुमानू से जो व्याह रचाये। 

म मदलो मेके जाऊ, तू सुख पये। 

पं साक वता जरा नहीं सङुचाङ' ॥ प्रयु्न-८४५ ॥ 
जो यु आपकी प्यारो वहू वनाओ। 

म राजी ह तुम मलों मे रे जावो। 

हममे म अपनी शस्मत तेन बताऊ ॥ प्रयुम्न-८४६ ॥ 
गज हदे पर॒ भिठाया इसफो आगे। 

वेदी दै भामा पीछे रि्मत जागे। 

(वानार वीच दो आती-यदी वताङं'॥ प्रययुम्न-८४७ ॥ 
जो असलियत है उपततफा पतान पाया। 

ला अंतेउर मे अव उसको बिठङाया। 

{जो खाये वतला वहो तसे लिखा ॥ प्रयुम्न-८४८ ॥ 
करती हे इसकी चिन्ता भामा रानी। 

हो रहो इसी पर मनसे बडी दिवानी। 

| मे श्रेष्ठ पतोहू दे्षी ओर न पाङ ॥ प्रयुभ्न-८४६ ॥ 
प्रयुम्नङ्कपार हुभा दै हित मन मे। 


( १२५ ) 


† 


हो गया काम अध क्या द निवासनभे। 
जा जाबिवती को समाचार दे आड ॥ पकः 
ना कहा कृष्ण सकाम हुजा हरा) ` 
निर्वास्न वापिष छेते ॐ हित जसा, 
मे सफल हो गया घुशियां बहुत मनाञ॥ गुम 


संल अर स्छग्नान्त :-- 


वतुराजा का आगमन सुदाया मनक) 
चर मद्‌ सुगंधित केदेता यही पवन को | 
म जग का वातावरण प्ह्टता जाव ॥ प्म 
पुष्पों का सौरभ कडा गगनाङ्गण म। 
यचि गंध पूटती अवनी फे कण-कण । 
अदिग्ण का गुजाख दै वइ लुभाञ॥ रयम. 
कोयखिया मीठी मीठी इ घुनाती। 
व््तुराजाका यश टोट वजाकर गाती। 
विरिणियो का दुश्मन दै वड़ा वता॥ युमः. 
उल्छास नया उत्साह उमंग जगी ३। 
सलियौं में क्रोडं की होड ल्गीईै। 
आ गईं मारी कुला उपे मुर॥ प्र 
आया दै वहीं सुभा देख चक्रयया। 
यदह खूप स्वगं से उतर यहां प्र भाया 
अव करिसो तरद से इसको मं पानाञं॥ धुन 
स्क गया वहीं प्रर पेरनदीं छिसम्ता। 


फाया से जीवित मनसे मन कहडाता। 

दोकर कै मूच्छित गिरा वहीं वता ॥ प्रदयुम्न-८५७ ॥ 
कर सावचेत मंत्री अव घर पर लाया। 

पू्ठा तो मन का सचा हाट वताया। 

तै द्वा वेय सत्र हाजिर अभी कराड ॥ प्रयुन्न-८५८ ॥ 
नाक्त॒ च्छा विवाद :-- 

ना भामाजी से क्रिस्ला सकर सुनाया । 

क्यों नही अभी तक वेटेकौो परणाया। 

क्या देरी दै मे अभी अमी परणाञ॥ प्रयुभ्न-८५६ ॥ 
सौ कन्याये एकत्रित की थी भारी। 

वहं परल चुक्रो थी उनक्रो प्रकृति सारी । 

छत वधू इन्द मै अपने छ्य वना ॥ प्रद्युम्न-८६० ॥ 
सतभामा सेतव बोद्ी शांबङ्कमारी। 

कर्‌ इनके कर पर स्ख स्वयंका भारी। 

म मेरा बाया हाथ न्ह पकड़ादे। प्रयु म्न-८६१ ॥ 
सत्तभामा ने यह एक कुतूहृख माना। 

जो रहस्य विपा है उसे नदी पहचाना। 

म तुमे नदीं नाराज बनानी वचार ॥ प्रयुम्न-८६२ ॥ 
आ गया पुरोहित व्याह रचने बाङा। 

कर वाया उसने आगे दै कर डाला। 

दो हाथ दाहिना तव मेँ विधि करवा ॥ प्रयुम्न-८६३ ॥ 
सतभामा बोखी कर दो चाहे जेसा। 


( १२७ ) 


जनन 


दै दयि विमं भी अंतर केता। 


ठम त्र बोलकर जावो मे वतलाड॥ परयन 


कर पकड़ सुभावुकुवर का वाये कर से। 
कर कन्यां के पकडे दार्ये कर से। 


सम्पन्न हुई वेदोक्तः विधि वतछाद्ध॥ प्रयन,. 


च्छररूया स्ते प्ुख्ष्न :-- 


उठ महो मँ रूप वदता अपना। 
सव कन्यायों ने देखा काई्‌ सपना। 


वेपन पाड समम न पाई वता प्रयभ, 


आ गया सुमातु महर में बिस्मय पाया। 


शय्या पर वेठा शाव नगर मे आय; 


यह क्या मायादै, मांसेजा वतराञ॥ प्युन 


वह ष्टे पावो दोंडा मां पे आया। 
जो आंखों देखा दार बही वतछाया। 
मों बोली तू डस्पोक वड़ा वतछाञ।; शयः 
दन मदलों में वह शाव कहां सेअवे। 
वह कहीं भटकता अपना समय वितावि' 
तुम चलो मह मे वेढा अभी दिखलाञ॥ पुः 
इन महलां मे वह शाव कहां से अवे। 
वह कीं भटक्ता भपना समय विताव। 


तुम चढो महक में वेठा अमी दिलडाङ़ ॥ शन 


सतभामा ओर सुभातु साथ मे अवे। 


( ९२८ ¦ 


दै शाव्रक्रुबर दी तिश्वथ यह कर पाये। 
जो हुक्पकरे तो हद अभो मचा ॥ प्रद्युम्न-८७० ॥ 
दूते मे उठकर शाव स्वयं ही आया। 
माता के सम्प अपता शोश भुकाया। 
कर चरणस्पशं हो गया खड़ा बतङाङ' ॥) प्रदयुम्न-८७१ 1 
सतभामा क्रोध मरे स्वरसे यों बोी। 
क्या समम ख्या तूते मकरो भोखी। 
क्यों आया मेरे पर धूतं ठगाङ ॥ भ्रदयुम्न-८७२ ॥ 
ते आया दहु या आप सुरे ठे आई, 
क्चिप सफ्ती कषे जा करुद्ु रही सचाई। 
सौ कन्यार्यो से व्याया मै बतङाङ' ॥ प्रदयुम्न-८७३ ॥ 
आ गई याद्‌ घटनाये जो भी बौती। 
दा गर्‌ आज भामा को बड़ी फजोती। 
क्योमेंद्री मे दरवार ठातो जगा ॥ प्रचयुम्न-८७४ ॥ 
खण पिता ओर दै ठगतो तेरी माडई। 
ठण स्वयं बड़ातू ठणदहै तेरा भाई। 
श धृतं ! खाज क्यां आई नदीं बत्ताड' ॥ प्रदुम्न-८७ ॥ 
हसे छे जाया :-- 
कु दिया जवाव न सुनी गाल्िया सारी । 
ले आया दै सो वधघुयं अपनी प्यारो। 
खुश जावंवती हो रदी बहुत बतलाङ ॥ प्रयुम्न-८७६ ॥ 
सुख दुःख कौ खोखा अजब-गजव की भाई । 


( १२६ ) 


परिभाषा इनकी जाये नहीं वताई। 

जो मन माने वह सुत दु"व दै वतन ॥ प्रयु 
सुख दुखमेंज्ञानी जन है रखते समता ` 
समतामे आत्मा राम रमेया रमता। 

म अपने मन को समता कीच रमाङ") ग्न: 
ये ची गद तो अन्य ठ्डकिया कड 

ला मेरे सुत को हषं सहित परणाङ। 

जो वीतं चुकी उसको मे क्यों दुदर ॥ पवृ. 
शत कन्यां के स्थ विवाह रचाया। 
श्रीमान सुभानु कुंवर ने अनि घुल पाया। 

सुख परते नर पुण्यवान यही ठडरा॥ प्रग 

द्दर्म्नी च्छी स्नांगा :- 

रुकविपणी एक दिन साच रोद मनपे। 

आ गष मेरो मतीजौ अव योत्रन मे। 

मं उको मेरे वेदे से परणाङ ॥ प्रु 
अव॒ कुंदनपुर मे दूत भेजती अपना। 

क्या विना वताये, अर्थं वताय सपना। 

जा वेद्भीं की मांग करो वदटादध॥ प्रयु". 
आ दूत रक्मणा राजा की प्रणाम करता। 
चतदाता अपने भावों कौ तत्पस्ता। 

सजा दै जिसने नाम उमी का गाङ॥ प्रव 
भरयुम्नकुवरका दुनिया में यश दाया। 


( १३० ) 


मं उसे दित कन्या को मंगनी काया। 
युन क्म नति को गुस्सा चदा बताङ ॥ प्रदयुम्न-८८४ ॥ 
जा कह दे कन्या मेती नहीं भिटेगी। 
यह अटल प्रतिज्ञा मेषे नदीं दिरेगी। 
क्या कारण इक्षक़ा यदी जानना चू ।। प्रदयुम्न-८८५ ॥ 
व्यं कर' सफाई पेश जरूप्त क्या है। 
क्यों अभो वताङ श्रेष्ठ सुहूरत क्यादै। 
कृषं ओर सोच छो वात वही दुहरा" ॥ प्रय म्न-८८६ ॥ 
करतून धृष्टता चुप र्हं दूत सयने। 
क्यों जिद तानता अपनो वात मनाने। 
कहता न कुदं* अधि ` इतने मे सना" ॥ प्रदयुम्न-८८७ ॥ 
वह्‌ बासुदेव सुत खूप कला-गुणधारी । 
वेद्भीं को पाने का दै अधिकराये। 
वर देता योग्य न अन्य िलेगा गाङ ॥ प्रयुम्न-८८८ ॥ 
सुन कृष्ण प्रशंत्ता क्राथ जगा दे मनमें। 
वह खा निकरने उसकङे-वुरे बचन में । 
मुखजो न शोभतो गालो देता वताङं॥ प्रदयुम्न-८८६ ॥ 
वह्‌ मेरा दुश्मन काढा कपटी ग्बाछा। 
रुक्मिणा बदन का बही भगाने बाडा । 
क्यो जाद उक्तके जाये को पराङ्‌ ॥ प्रदुम्न-८६० ॥ 


, रह जये मेती वटो भके कुँवारो। 





१-सहज-भाई । 


(५ १३१ ) 


दू यादव खमे क्था मेये मरिमातै। 
इससे तो अच्छा भंगी कौ परमा! प्रयु ;. 
क्या हुआ जोर अप, इतने नीचे उतरे । 
क्ष्यं चेष के भुखसे नीचो बाणे लिररे। 
ही जपरक्मिणी के सहेन हां वाङ ॥ प्रकु 
मे जाता, जो रहो वही कह दुगा, 
कडने मे मं भी पीछे नदीं रहूमा। 
आ गया हारिका समाचार वतलाङ प प्रय 
प्र्युम्न सामने सारो वाति कीरै) 
कह उष्टं सक्पिणी सूक छूनक्त नदे) 
सुत बोखा-मां) मउ व्वषह्‌ कर खङ्ग) प्रमु" 
~ `> च्छी च्छारास्नाल :-- 
ठे शोबद्ुमार को रकुदनपुर चर आया) 
दोनो ने च्डष्छो का वेश वनाया। 
रयुस्त सा र्हा गीत रतीले वता) प्रः 
गर्ते से वान मित्ता शात्र वज्ञाता, 
सुन कर्के कृदनपुर सोहितेदहयो जाता) 
दै गायत वादन प्रेष्ठ कडा वतो ॥ १५" 
स्वर सप्त, गाग पष्ट, छत्तोसो रागिनिर्या 
कीस मृच्छंना, संगीतों की दुनिया 
है तानं भी उनचास् लास वतछाञ॥ ५4. 
गण आर भ्रमाव सपय भी दै गाने का) 


( १३२ 


जो जाने समे उसको वतते का। 

सगीत शास्र की रचना सरस वता )) प्रय्युम्न-८६८ ॥ 
गी च्छा पनसा ः-- । 

घर मादकता से श्रोता खचि आते। 

सुन गगनाद्खण मे पक्षी भो मंडराते। 

था दाङ लियो का अजब गजब बतलाऊं ॥ श्रद्युम्न-८६६ ॥ 
संगीत श्रवणं के स्यि देव भो अटके। 

वे कहते नंदन वन मे क्यों हम भटके । 

संगीतप्रीत से सुने यदी बतङाङ' ॥ प्रयुम्न-६०० ॥ 
हून दोनों फे प्रति दवष लेश नही आया। 

मत छ्रुभो देता कहकर न्दी हटाया । 

सव जाति-पांति के भेद काल्पनिक गाङ | प्रदयुम्न-६०१ ॥ 
ज रहे बांघुरी-तबछा मीठी वीणा। 

ह कामि सितारो वाला स्वर भी कीणा। 

गीतो की शोभा मे अभिवृद्धि करां प्रय म्न-६०२॥ 
नेर नारी इनको येरेघेरे रहते। 

{ह गावो ओर सुनाबो मिखकर कहते । 

वे कहते सुनो, गाये आज दपा ॥ प्रयुम्न-६०३ ॥ 
‡तस्तस्ना च्छ चका येच :-- 

५भक पर्हुची वतिं राजघराने में मी। 

द शक्ति वाने तान मिराने मे भी। 


हम सुन न क्यो वे गाने चित्त-रिभाऊ ॥ प्रय स्न-६०४ ॥ 


( १३३ ) 


अव राजसभा का पिला निमंत्रण घास। 

आ गया साथ मे छुन्दनपुर्मी सार) 
जनता भी होती भारो-रंण जभ।ड॥ यमः. 
सुन गीत रसे राजसभा मन हरो। 
वेदर्मी परतो सुधाप्रेम की वरपर। 

मन उल्घुक होकर कहता, परिचय पाङ ॥ प्यृन 
दे कोन? कहां से आप यहा पर अये। 
वेदभी ने ये उनसे प्रश्न उढये। 

वे बोके सुन छो सारी वात वताङ॥ प्रं 
हम स्वगछोक से मृलयुढोक मे भये। 

कुलं लिये विना ही पाने मधुर घुनाय। 

दम धूमे सरे शदो मे-वतलाङ॥ शुभः 

द्रारिच्करा व्क च्या व्वाल -- 

पुर छगा कौन सा अच्छा, यह्‌ वत्ताभो। 

दै सारे अच्छे, आपस मेन तुखओं। 

पर पुरी द्वारिका सवस श्रेष्ठ वताङ॥ प्र 
दै वहां प्रकृति की छटा निराी प्यापी। 

दै चतुर ओौर शुण-म्रादक सव नर नारी) 

दै सभी कलाग्रिय मधुर स्वभाव वत्ताञ॥ 
दै सुखो बहुत समद शाति रुणघार। 
शकेन्द्र तुढ्य है शासक दृध्ण मुरी 1 
उनसा न प्रतापी पुरुप कदी व्तलाञ॥ ;" 


( १२४ 


` कुं उनके घर क्रा हाल चार चतडावो। 
^ यदि आप जानते हमसे नहीं द्ुपावो। 
"वे वो हमसे छुं भमी नदीं रुप्राज॥ प्रद्युम्न-६१२ ॥। 
-द्म्न च्छा यच्योगाल्त :-- 

सुन शावकुवर अव घुले वोर रहा दे। 
वेदभीं के मन अमन घोट र्हा है) 
ःप्छो सुनो अधिक क्या एक रत्न परखाङ ॥ प्रययुम्न-६१३ ॥ 
प्रद्युम्न कुँवर दे वासुदेव सुत प्यास 

है उमे पील यादव का कुर सारा, 
पुण एक नहीं दै बहुत अनेक बताञ॥ प्रदुम्न-६१४ ॥ 
{६ शूर वीर तेजस्वी बडा प्रमावी। 
एण कला सदत मित्तभापी मधुर स्वभावी । 
, { छन्दरता भी एरु नमूना गाङः ॥ प्रद्युम्न-६१५ ॥ 
-तिराज भी दै उसके समपु फीका) 

# वड़ा छाइला प्यारा निज्ञ जननी का। 

-गमिनियों रहती उ पर निद लभाङ' ॥ प्र्यम्न-६१६ ॥ 
ध स जसा पुरुष न हमने कहीं निहारा। 
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लम हुये पुरस्कृत विज्ञ पुर्प के द्वार । 
^ पाया उतना की नहीं फिर पाऊ॥ प्रयुभ्न-६१५७ ॥ 
[न वदभीं ने ठंबी सासा ली दै) 
सु अपने मन की इस मिष स्वीकृति दी दै । 
वहो से होते मनोभाव प्रगटाङ'॥ रदयुम्न-६१८ ॥ 


( १३५ ) 


सुन वेदभी ने निश्चय यह कर इास। 
भरुम्न कवर को वषः हरय के दरग। 
जो मिछेन वह मे क्वारी हो मर जा॥ पयः 
है अन्य पुरुष सव मेरे प्यारे भ्राता, 
है एक उसी से पति-पत्नी का तात। 
इतने मे घटना घटो एक वला ॥ प्रम 
च्छच्छ इलास्न :- । 
पर हस्ती मप्तमे आट गया दै। 
जट्वांधप कहीं का मानो दरू गया ६। 
मच गया शहर मे हादाकार वताडः॥ प्रय 
कर छ्थि प्रयत्नन कावू मे ग्न आया। 
सुन समाचार चष स्क्म वड़ा अङुखाया। 
जो गज वश कर ले इनाम दिखाञ॥ ४1“ 
्रयुम्न कुंवर ने बीड़ा भख ल्या । 
हस्नी के सम्मुल आकर चे स्ियाद। 
मद्‌ गज्ञ का दिया उतार यही वनछाञऊ॥ 
छेडो दै उसके आगे तान युरीटी 
सुन गजराज की नसे हो गद दर| 
वाधा दै गजशाङा मे छाय वताड॥५६ 
जन धन्य-घन्य की ध्वनियां करते अपे। 
राज्ञा को सरे समाचार संभटये। 
चांडाठ पुत्र दै चड़ा सादसीं गाड ॥:;: 


बोा मागो जो मन चाह स्ह, 

दुगा बो द्ो जेता वचन कहादै। 

बोा मेरे कमी न छु भी गाङ प्रचयुश्न-६२६ 
धर मे नहीं सेटो पक्ानेवाद्टी। 

घसप्वाली के बिना हमेशा खारी, 

घरवाखो नि जयि-यही वताञजं ॥ प्रदयुन्न-६२० ॥ 

देना वैदभीं राजकुमारी) 

अंतर मन की इच्छा यदहो हमारी । 

मे हं इषे योग्य सहो बताऊ ॥ ्रद्युम्न-६२८ ॥ 
न तास्त ज नस्त :- 

[रफ्नयरतिको अध्या गुता भारी। 

पूति न कृत्ता दे्लो माण तुम्हारी । 

1 डाडारो कौ राजसुता परणाञ ॥ प्रयुम्न-६२६ ॥ 
` कहा दुवारा सहा नही जायेणा। 
: जये जिसपे मार बहौ खयेगा। 

कडा सपर दै इवीखिपि समा ॥ प्रदयुम्न-६३० ॥ 
{ वोङ-पदछे प्ुूलसेदही क्यो वोढा) 
{मारा जाक देता मद्‌ न भोला। 
भ पु कमी होते दै बव-प्रखटाञ ॥ प्रदुम्न-६३१ ॥ 
क्र नदो क्था क्षत्रिय कके हो । 
र दमे धमकियां दलति जाते ह) 
खोज उढा नू सक्मी वड़ा दिलाङ'॥ भ्रुन्न-६३२ ॥ 


( १३७ 


मर वही जिसे तुम चाह रही हो मनसे। 

मत पृष्व मुमसे पुष्टो अपने मन से। 

मनमन का साक्षो होता यदी बताऊ ॥ प्रदयुम्न-६४० ॥ 
एन युखमंडछ पर बड़ी छामा द्व । 

वेद्भं अपने मन मे क्ब शरमाई। 

नयनो से टपक पड़ा अनुरण दिखा" ॥ प्रयुम्न-६४१ ॥ 
प्रयुम्न मनोँभावो को पटूकर कहता। 

पुल इःख जीवन का इस पर निर्भर करता । 

पो दी सोचो सममो क्यो सममाङ' ॥ प्रयुम्न-६४२ ॥ 
दूष प्रगयसूत्र का व॑घन दरदु-व॑घनदै। 

जो इसे निभाये उसका अभिनन्दन दै। 

यह्‌ यावजोवन का ब्रत प्रेम निभाङऊ॥ प्रयुम्न-६४३ ॥ 
सहमति न मिरेगी पूज्य पिता के द्वारा। 

यह अभिप्राथ दै मेरा ओर वुम्हाय। 

म प्रस्तुत ह. पर तुम्द ओर अखराऊॐ'।) प्रयुम्न-६४४ ॥ 
मे मनसे तो वर चुकी आपको पहले। 

मन धीर नदीं जो अधिक विरह अव सहे । 

मे सोच समकर अपना कदम वदा " ब, 
केर लिया विवाह परस्पर मिछकर 

द्‌] निशोयिनो ने स्र्षो नहीदी 

विश्राम कूवरने क्रिया निशा ॥॥ 
बह सूधौदय से पदे ही 


( 


आ ख्घुभाई को वीतक हार वताया | 
घुशखुश दै दोनो-कितने नहीं व ताञ ॥ 
प्युच््री प्र प्नच्छोप :-- 


महछो में आई धाय चछ्यि जलमारी । 
अव तकन जगी क्यों सोई राजङुमरी। 
मन सोचरहीदै जगा यान जााञ॥ नप: 
कर ककण-डोरा देख चित वन जे। 
खा राजा रानी को भी हाट दिलप्े। 
कर छया काम कवरी ने गजव् वता! एनः; 


है कोन पुरुप वह जिससे व्याह रचाया। 

वह किंस पथसे महटों मै आने पाया। 

जौ पता ख्गे तो प्रथम उसे मरवा ॥ परयृन. 
करोधाभिभूत चन नरपति छात्त लगते । 

प्रिय पुत्री को भी रेमे आज्ञ अगाते। 

क्या क्रिया कुकमं वता, मं सुनना चाह पनुः: 
वह चुपथी शब्द्‌ न वोी ह ञत्ताभे। 

वद्‌ गयाकोप राज्ञा-रानी कै खर म। 

अपने ` घर कै योग्य नही उतम ॥ ६५" 
क्ल माग रदा चंडाल उसे पक्डदू। 

तू नदीं रोकना पहले दी जत्छाद्‌। | 
युखवाया दै चांडाल, आ गया गात ॥ ६. 


/ ^, 1 


कूं जाओ :-- 

तुम मागो, मेषु, कह प्रतिज्ञा पुरी । 

क्थों रहे करिसीके मन की साध अधूरी। 

दो राजङ्कपारी कछ से ही करगङधः ॥ प्रदयु्न-६९४ 
छे, ठेजा राजकुमारी, पुन वह बोढा । 

मेने तो केवल नरपति का सन तोला। 

ठे जा, पर मे इसे काँ रिराः") ्रयुम्न-६५५ 
कुदं ओर दीजिये, रछिये इसङो धर सें । 

दै फक नदीं राजा में परमेश्वर मे। 

हो कछाकरार्‌ ले जाओ इसे वता ॥ प्रय म्न-६५६ 
क्या का प्रेट की ज्वा शात करेगो। 

ये मेरे पोछे भूखों क्या न मरेगी। 

मं पेट स्वये का घुरि से भर पाञ्च॥ प्रयुम्न-६५७ 
प्रम नहीं कोमलागी से हौ पायेगा। 

सेवा का वोरा मेरे सर अआयेगा। 

दे चुका तुमः मे अव दयो मगज पचाङऊ॥ प्रयुभन-६५८ 
वेदी ने सुन सोचा अपने मनसे। 

क्या पिता निदृयी मनसे ओर वचन से। 

वर पा जाने से अन्तर तुष्ट वत्ता" ॥ प्रद्युम्न ५६ 
अव॒ राजदुलारी ख्गी जार से रोने। 

घरे घर मे निन्दा ल्मो जोर से होने। 

ले आया दै चाडाङ साथ मे चाड॥ ्रयुम्न-६६० 
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भामी का सणत किया शयने भारी, 

हो गयी सफर निर्धारित ञच्छा साय 

क्यों नहीं वास्तविकता ढो अव प्रणा | पन; 
सया ऋणो :-- ` 

हम स्र के हित में होमा, दपा कला 

साहस से है जीना साहससे टै मला, 

विद्याके बल से नूतन ठाठढ जमा] रुम ९ 

नौर्खंडी महल बनाया विद्याद से। 

सवं रचनां छण जाती पुण्य प्रवह से। 

हो गये राजप्ती ठाठ बडे वता ॥ प्रवृ. 

हो रहै सूद गायन अति म्रोठे घर्मे) 

गणिकाये आई धरती पर उपर मे। 

बाहर मं खोरी दानशार दिखलाञ॥ शुम: 

याचर्ग्ण आते इच्छित धने ठे अति! 

वे जाते जति सुख पत्ति यश ग्रत) 

है कोई आया कणं नया वतछाङ ॥ पु 
र्व्यस्नो क्रा प्वच्छ्च्ाताप्न :- 

नरष स्वमी के मन पश्चाताप वड़ा) 

नही मुम क्रोधमे उमरी पता पद्‌) 

क्यो वेटी चडाछ को दा वनाद ४ 

गिरनेकी कुदं भी सीमा न्दी ण्डी 1 

शुस्ते मे जा उव दाता, वहो दु) 


( १४२ } 


क्या गवातकोफिर से मं पा जाड ॥ प्र्युम्न-६६७ ॥ 
वस पूत कपूत कदाचित हो भी जे। 

क्या माता पिता थी उन जसे हो जावे। 

हो कुपित बना कुपिता मै यही बताङ॥ प्रदयुम्न-६६८ ॥ 
"कार ओर छोञ्ना :-- 

हक नर ते आकर बात वता सारी। 

ज्ञो रचना दैवी देवलोक सी प्यारी। 

# श्री कृष्ण पुत्र दै दानी गुणो बताङ॥। प्रदयुम्न-६६६ ॥ 


"ये ममाचार सुन चप ने पत्ता छगाया। 
¡ जवर सही प्रिा तो खुद पेदल चछ आया । 
मामा को आति देख वे उठे भाउ प्रद्युम्न-६७० ॥ 


वे हाथ जोड कर मामा को नमते है। 


` भानेन भरेरे मामा को गमते है। 
¡ हपाभिभूत हो गया हृद्य बताऊ । प्रदयुम्न-६७१ ॥ 


॥ 


{ प्रु योन पाया आशीर्वाद दिया है। 


; छे आया पुर्‌ म स्वागत बड़ा किया दै। 


1 
| 
1 
॥ 


धर धर मे हुई प्रशंसा यदी बता ॥ प्रदुम्न-६७२ ॥ 
दे धस्य धन्य प्रयुम्न शाव यदुवंशी 

स्म्मो ने करवाई दै अपनो हंसी) 

वख विद्या ओर कटा का श्रेष्ठ बताऊ" ॥ प्रदयुम्न-६७३ ॥ 
वद्मा की सुरियो का पार नहीदहै। *, 

भव मात पिताके मनम खार नदींदै। 


{ ९४३ ) 


दै प्यार भरा नया संसार यत ॥ ; 
सखियों ने इसको बांटी वही वभ 
प्रयुम्न कुवर्‌ सा उत्तम वर जो प६। 
सघुराठ जानकर उं दिन तक सवाञ प्रन. 
रृल्न्स्निणी क अजगन :- 

नववधू साथ ले हेन दहेज दिया 

गुभ॒ घड़ी पहूरतमे प्रष्यान शियाप। 
अयेदैँ घर परमांके पास रिषा्॥ प्रक 
मों पुत्रवधू को पाकर हप रदीष। 
अखो केद्वारा घुशियां बरस दहो) 

दे पुण्यवान सोभागी सुत वतछोञ)) प्रु 

स्तुक्छल्नासतुस्नोव्दन्ताः :-- 

दै पुण्यापार्जन के नव कारण मायै। 

छत पुण्यो से सुख पा सकते सं्ठारी। 

पुण्य के चिना सुल मिलते नर्द वतताऊ॥ कुः" 
नर जन्म पुण्यके ह्यारया पाया जता। 

कुछ, जाति, स्वाध्थ्य, यन्‌, धमंःत्रेप सुल, दना 
मनतमकी नि्मलताभी प्रेष्ठ वताङ॥ 7“: 
क्या चिना पुण्यके दून दिया जाताद। 
क्या विनापुण्यके धमं स्या जाता) 

दै पुण्य वीज, फठ सरे दौ कतठाङ॥ प्रन, 
करते न पुण्य दुख सदा चादते मनपे। 


ॐ 
५५६ 
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करते न पुण्य सुख सदा चाहते तन से। 

यह आशा उनकी लगती छोग हरसांङ ॥ प्रययुभ्न-६८१ ॥ 
जो आसमसाधना मे रत हयो जतिदहैं। 

वे पुण्यवान नर उत्तम करते दै। 

ठा्णांग सुन्व॒ गत भागि चार सुनाञ॥ प्रदुम्न-६८२ ॥ 
सनिनाथ व्छी द्देखान्ता :- 

श्री नेभिनाथ भगवान पधार रहे है। 


छद तिरे भव जीवों को तार रहै दँ) 
दाविंशतितम तीथकर इर्दै बतङाङ' ॥ प्रय॒ म्न-६८३ ॥ 


वन नन्दनवन समे प्रमुका समवसरण दै। 
धन्य भूमि वदी जहो टिकते पुज्यचरण इे । 
आरदी परषद्ा बारह जाति बताऊ 1 प्रदयुम्न-६८४ ॥ 
बनमाी आया समाचार शुभ छाया। 
तज पुञुट कृष्ण ने सवक्घुं उसे दिखाया । 
जिन वंदन करने चो, सभी मे जाऊ" ॥ प्र्य.भ्न-६८५ ॥ 
परिवार सहित श्री कृष्ण वरहो पर आये । 
कर विधि युत्‌ वेदन रोम-रोम हरषाये। 
दे धल्य भाग्य मँ जिनवर दशन पाङ ॥ प्रचय स्न-६८६ ॥ 
श्यम्न शाव अये दै भालु सुभानू। 
ये भगवान दै चारो पला सान 
ये दीक्षा लेग सुन उपदेश वताङं।। प्रदयुन्न-६८७ ।\ 


( १४५ ) 


च्यस्े द्देखाला :- 

सव यथा स्थान वेठे हैँ सुनने बाणी। 
समभेगे अपनी भषाभोंमे प्राणी। 

रसु वाणी केवर अद्धमागधो गाड प्युन 
अव धमं देशना तीर्थकंर कमाते। 

ये जीव जगत मे केसे चक्कर खाते। 

क्था दहेतु रहा है पीछे यदी वताड॥ प्म; 
सम्यक्त्वरतन कौ प्रापि नहीं दो पाई। 
सिथ्याल्वभाव म अपनी दशा वताई। 
मचध्रमण हेतु यद पहखा तुम्दं दिखा ॥ प्रन: 
सांसारिक विपयो में मन कोन फंप्ठाभो। 
निदि कमल सम जोवन-शुद्ध वनाव | 
दू उदाहरण माया का श्रेष्ठ वता ॥ प्रु" 
जो सम दृष्टि जोवह्ा करे कुँटम्ब प्रतिषार, 
अतरत न्यारा रहे, ज्यों धाय खिलावे वाढ, 

धन अस्थिर मानों जेसे धन की द्याया, 
क्षण-भगुर मानो अपनी सुन्दर काया। 

दै इनकी ममता वड़ा दुख उपना ॥ पवनः 
जो रस्नच्रयी का अराधना कर पाता। 

चहं जीव एक दिनि निक््चय मुक्ति पाता। 

म बुुक्षा्जो के व्यि राद दिलछाम॥ 9 


( १४६ 


सुल साथी दै परिवार मोह है भूठा। 
दै पता न क्व द्ृटेगा छाती दृटा 
दुःख में मुल दिललाते न यही बतला ॥ प्र्‌ म्न-६६४ ॥ 
दैओसवूद्‌ सम अस्थिर जीवन अपना। 
कह सकते है हम इसको जाग्रत सपना । 
संयोग अनित्य न नित्य इन्दं बतराङं ॥ प्र्‌ स्न-६६५ ॥ 
मोहित दै जिस पर भोरे ये संसारी। 
वह सभी पुद्गलं वारी रचना प्यारी। 


: गुण आत्मा का आनन्द मयी वतलाऊ ॥ प्रय॒ स्न-६६६ ॥ 
, दै एकमात्र हयी धर्म भुक्ति का द्‌ात्ता। 
| सके न षिवा दै कोड्‌ भ्राता-तराता। 
दो मेद धमंके दै विश्रुत है बततङाञ्ज॥ भ्रु म्न-६६७ ॥ 
, भनार ओर अणगार मागे है प्यारा। 
, तर जाता भव से इन्द धारने वारा, 


4 


< 
८\ 


उपदेश बहुत संकषितया बतछाऊ'॥ प्रय म्न-६६८ ॥ 
1२ द्दीक्षाये :-- 

सुन धमं देशना गये सभी नर-नासो। 

{उन चारो पर ही अक्षर पड़ा है भारी, 

{जा आज्ञा माग रहै विनय वहाऊ ॥ प्रद्‌ न्न-६६६ ।, 


८ अव मात-पित्ता दिक इनक समशाते दै । 


{दै कठिन मागं सुनियो का वतङति दै । 


{ 


¢ 
7 
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“खोलेनाहोतो हम क्यो बने रूकारः ॥ परय म्न-१००० ॥ 


¢, 
र 
५१ 


| 


( १४५ ) 


इन सक्छ पलियां ओंतू बहे गिरती । 
जीयेगीं केसे नही सममं डं पाठी 
उखं संयम ठे छो यही वाङ ॥ प्गुन, 


लेआज्ञा्रमु के चरणों मे सव अये। 
श्री नेभिनाथ ने पचक्लान करवाये | 
वे पंच महाव्रत समिति गुतरि-युत्णाञं॥ परयुम्‌. 


ये चारों भाई संत वने है सच्चे। 
क्या संत वनेगे जोन-कायर कन्चे। 
संयम को खडिधार समान दता्॥ यमन्‌, : 


कर श्रुता आराधना, सेवा कम खपृपर। 
वे तीनो भाई सिद्ध बुद्ध कदछाये। 
फल धमोयम का पाया सही वता ॥ न, 


एुरणति मे गये सुमातु संत सुखास। 
कुछ भव करके जायेगे मोक्ष मभारी। 
अव कथा भाग को पूणं यहां कपा ॥ परन्‌ , 


सव अगत्माओं मे केवछ ज्ञान पडा द। 
कर छिया करो इस्तकादी ध्यान वादै। 
कुचं कथासार ठिखि इसको ओौर वहा ॥ युन 


6 


( १४८ ) 


यास्तार :- 


दोहे 

किये कमं हैँ भुगतने, करो न संशय लेश। 

छो पुदयुम्न मार से यह पहडा उपदेश । १॥ 
सत्ता पा कर शाव सम, करिये नहीं अनीति। 
नीति रीति से प्रीति रख, जीव जियो अमीति॥ २॥ 
सतभामा सम मत करो, इष्य से अनुराग । 
्रेम-शाति-सुखधमं का, उने दो न पराग॥३॥ 
नारद्‌ मुनि सम कीजिये, अवसर पर उपकार । 
जाना सवो एक दिन, जीना दै दिन चार्‌॥४॥ 
करीडा-कौतूरक बहुत-फड जिसका निष्सार । 

' सार ओर निस्सार का, बहिष्कार सत्कार ॥ ५॥ 
नदीं भूना पढना, पाकर रग-सुरंग । 

¦ क्था भाग मे बहुत से, मिख्ते अन्य प्रसंग। ६॥ 
खो दीक्षा शिक्षा यही, देते चारों श्रात्त। 
जीवन जीना कौन सा, दै यह अपने हाथ।॥७॥ 


{ 
१ 
॥ 
( 
१ 
1 
{ 





प्नरखस्ठ्ल्ि पच्च :-- 


दोहे 


जिनशासन मे दीपते, गुष्वर हुीचः। 
संप्रदाय मे वरतता, सहनन संयानन्‌ ॥ 
क्रपशः पटधर शिक, उद्य) चोधर प्रीढान) 
पूज्य जवाहरलाल करी, रचना वरहो कपायच।ः; 
पूज्य गणेशोलालजी--गुरूवर नानार | 
भार चमकता भानु सम, जन-नन वने निदाय}; 
क्षिया इन्द्रभगवान ने, मेरे पर अपार 
संयति पाश्व॑कुमार ने, की स्वना घर्‌ ध्‌) 
दो हजार वत्तीस का, व्यावर चार्म 
साथ इन्द्र भगवान के, चार संत स्प, 
आई कातिक पिम पूणं हुभा आद्यान। 
रखा गया छिखते समय, पूणं हप से ध्यान॥: 
रही अगर बुदियां कीः दै वे सारीश्षन। 
सदय तथ्य होता न कया, केवल ज्ञानी-गन्य॥ . 
देते धुनि वीरेन््रनी, आर ज्ञान युति क | 
भूली जाये क्या कभी, भले साध की त्राति ॥ ८ 
पद्य व्रेमियों के चयि, स्वना मीत प्रवानः 
चक्ता श्रोता प्रेम से, करं प्रे प्त धन ` 


खवर 
उन 
अनुभव 
पुरस्र 
म्रज्ना पुरूष 
श्री इन्द्र भगवान्‌ 
फे 
निर्विकार प्रद 
ससेजो मे 
तादर सम्पण 
जिनकी 
अपू 
च्रिल कारिता 
ने 
इस 
धूठि-धुततरित 
पाषाण को 
अप्रतिम 
म्रतिमाका रूप 
म्रदान कर 
अनुष्रहीत किया 


- पुनि पाश्वं 


कोटयकार : एक परिचय 

भारत कौ सभ्यता एव सस्कृति यिक्व मे सर्वाधिक प्राचीन ही नदीं 
पि चिरन्तन एव शाद्वत भी है । सत-सदस्व् वर्पो के घात-प्रतिघात, 
वरल भावात एवं विपुल वात्याचक्र मी इसक्रे रूप को प्रतिहत 
भने मे असमथरहे ह । क्ष्टकाडिन्यके निकपोपल पर कसंकर यद 
धिक तेजस्वी भौर माखर हई दै । एेसे प्रहनीय भासत के मध्यमाग 
स्थित मध्य धरदेश उसका हृदय प्रदेश है। यदि इषे इतिहास पर 
फ हष्टि निक्षेप किया जायतोक्ञात होगाकि मध्य प्रदेश की यद 
रा गौरव गरिमा से युक्त अपूव तेजोमय है । भनेक विकेपतां ते 
(म्फित इतिक प्रसिद्ध दशपुर (मन्दसौर) जिले के अन्तर्गत प्राकृतिक 
धूमा से महित शास्यद्यामल दलौदा प्राम अपनी मदत्ताके कारण 
यात हे | 

दलौदा ग्राम की इसी पावन भूमि पर ३७ वपं पूर्व बिद्‌बदूवरेण्य 
0 पादवे मुनि ने जन्म ग्रहण किया । अपनी माता श्रीमती मोदन बाई 
ण्डारी के धार्मिक भावो से अनुप्राणित मठ वर्की ल्धुवयमं दी 
रम श्रद्धे चासि चूडामणि आचार्य श्री नान्य एव कमेठ सेवामावी 
0 श्र भगवान्‌ का पुनीत सान्निध्य प्राप्त कर तथा इनके दिव्य 
वचनो से प्रेरित होकर संसारसे विरक्त दो गये। भाचाये प्रवर के 
तीसगद (मध्य प्रदेश) प्रवास प्रग पर खात प्मुमष्ु आस्माओं के 
(य दीक्षित होकर अपने जीवन को अत्मोच्नयन के प्रति भावित करते 
ए विचरण करने लगे । 

बास्याकालसेही आपमे अप्रतिम प्रतिभा थी। प्रम भ्रदेप 
परचायेदेव तथा कर्मठ सेवा भावौ जेसे डुल शित्पकार ऊ लाद्यं 


ह 
९ 


(# 


से जीवनम अद्ितीय निखार आप्रा वीनि =... 


सानिध्य मे भनेक वर्षो तक्र संत, व्याकरण, वाद क . 
संसृति एवं साहित्य आदि हन.विषयो का मभोर अन्न 

आपकर वक्तृत्व कखा प्रमावशालिनी ई । प्रयचन मे मः ^, 
विषयों को सहज सरढ सूप से निरूपित करना, अपरत तेमुः\ , 
हैः जिसे आवाल्ठृद छामाग्वित हुए चिना नही रता 

ग्रस्त जिनसेन येय काव्यके प्रणेता अष भी! ; 
सुमनो में गुफित कर आपने अपनी प्रतिमा का परस्वि 2) 

प्रस्तुत काग्यमे मंगलाचरण के अनन्तर उद्ेष्यरा स्थ, 
रूपसे कियागयादहै। कथारम्भको भी सजवम पूवैः 3, 
है | शासक ओर सासन भमी यथास्थान वितिदं । पतित, 
मौलिकिदै। मदलोंकी शोमाका वर्ण॑ने अयन्त दभः 


4 


द्वार से सम्बन्ध र्खतेके कारण प्रतारपर्तभी दषाः 


यथास्थान पुत्रोका वर्णन मी समादितहै। शितान नः, 
वर््रित है | स्थान-स्थान पर विहवास ओर ओद्म [च+ग {५ 
हे। प्रसंगोपात दुख देशाटन भो दिखाया गया | भव्य 
दोयं स्वस्थान पर सश्चक्तं तस्वीर खींचते द। धनल 3 
समीन्वीन वन पड़ादै। जिनसेनके विवाद ए ५1 
तदोताहै) जिनसेन की चिजय वैजयन्ती चदु 
ध्र मोदक का प्रयोग ओर उस्रा निवारण 142" 
मे अपूरयै है । वथा प्रतेगकमं परीक्षा मी हेती दे। "५ 
वीरोके दीन दुखिगरों के प्रति दुखकततस्ता उम वरय भन 
ह| यध्तसके साच्निष्यको कौतुदृल प्रिय दिखावा ४4: 
वालोंको जलनेको मूमिकाका नि्वादि भ 341 
क्रदि सिद्धिका वर्णन अपनेमं अनुपम दे) सम ^" 
मनको दूता जिनतेन के शाषनकाल की आन“ 
रखा गया ह । मुनि दर्शन आर देशना प्रमावधू्य 4१५५ 
यह्‌ काव्य का वस्तु विवेचन द जो ठ्न म सन < ५ 


\ 
२१ 
$+ 


५३ 


1 

#। 
#1 
द 


५ ०५५ 


¢ 


#। 
{ 
1 


४ 


॥ 
॥ 


वः 
॥. 


पठ सेवाभावी श्री इन्द्रचन्दजी म. सा. 
एक प्रेरक. उ्थक्तिख 


र्तीय सच्छति मे राजस्थान का गौरव रण-कषेत्र मे ही नदीं अपितु 
षिव मे मी अपनी अपू विदोपता छिषए्‌ हए है । अनेक युगीन 
परो ते जन्म लेकर इसके विकास मे अभूतपूवे योगदान दिया दै 
यद तेजोमय धरा गौर महिमामंडित हई है 
गौर जिले के अन्तर्म॑त माङपुरा भपनी चिक्रतामय सुरि से 
प दै। इसी प्राभ्य आंचल के चोरड्वा परिवार में कमेट 
गरी महनीय ग्यक्तिप्व के घनी, आभ्यन्तर तपोमूति, विरक्तौ के 
ये, सचिवक्प श्री इन्द्र भगवान ने जन्म ग्रहण कियारै। आज 
। पूव च्येष्ठ ग्त( ११ वि० सम्वत्‌ १६७६ मे अका जन्म हुभः । 
पवस्यामे ही युगपुर्पः प्रवचन प्रत्रीण जवाहराचाये के प्रेरक प्रवचनं 
रसे आपको विरक्ति की ओर उप्परेरित किया तवर अध्यात्मिक पक्षे 
1 रहते हुए शान्त क्रान्त द्रष्टा आचार्यं श्री गणेशीलालजी म० सा० 
निध्यमे दीधित होकर अपने नीवनकोज्ञान दशन चरिवेकी 
से निरन्तर शोभायमान कर रहे ह । स्व० भाचायंश्री ने अपने 
शिप से मुनि्ी के जीवन को अप्रतिम सूप प्रदान कियाहै। 
परायणा, उदाराश्ञयता, दुरदरिता, कतेभ्यनिष्ठा जेसी मदानीय 
ते मुनिश्री का जीवन विभूषित दै । 
एमप्रति आप समता दशन प्रणेता, धर्मपाल प्रतिवोधक, समीक्षण 
योगी भआचाये श्री नानेश की दक्षिण दस्त प्रतिमूर्ि ह । कितने ही 
ण्व को प्रेरणां देकर उनके सद्नि्मांण म मापका अभूतपूरै 


योगदान रहा है । ब्यावर, बीकानिर, अरमय, २ 
म करमशः € १५५ १२ २५ दीष्ठाओंका जे पिन, 
हा इसमे आपी अप्रतिम प्रतिमा ही दुरा प्रणमः} 
भें बहु मायामी ग्रतिमाके धनी, महावाघक | ह+ 
रुने मे आपकी पेनी दृष्टि मयन्त एल स ३1 दवः: . 
अपना वचख है । इन विरोपताभों के अलावा भौ तद... | 
-नेसार्गिक ल्प से विद्मान द। पलः अकी मसिः. 
न्ख्ग गये र| 
संव के नवनिर्माण मे जि भूमिङाका आफ [प ` 
-संघ के कपी भी सदस्य द्वास कमी मी विष्पृतनणीती ॥ 
सुत पुस्तक के स्चनाकार्‌ विदद मुए आ+ ५ 
-मुनिजी मण्सा०्के जीवन उननयनमेंजो सिदत". 
है, उसके कारण अप श्री म अनेकानेक विरषतार्‌ ३१५११ ' 
फकतः अत्पवयस्कता में विद्वदररेण्य चनफर समाज म वदा { 
आपके घनीभूत सहयोग के परिणाम को स्यातन ; + 
- दिखाना संभव नहीं ६ । 
महामना कर्मठ तेवामावी; 
- निर्माण का रथव्रगति पर आल्दु हुजा याव अरव ५1 
मे अवद्य सफल होया । इनका दम छव परय पय १६६११ ' 
करते दै ओर खायदी “वहुनन सुखाय, व्रदुक्न । 
.दातम्‌ःः की हार्दिक कामना करते ट। ह 


{ 
२१ 


1 


श्री इद्रमण्यनि ८८ 


‰ ॐ भगवत्यै नमः % 


रानी जिनसेना की कथा 
गकछच्रररणा लया उद्द्दे डय :-- 
दोहै 


शांति जिनेश्वर से बहा, अतुर शांति का खोत। 
भ्रान्ति निवारक क्रात्तिस्वर, दे पाया उयोत॥ १॥ 
प्रिशानन्द्न बीर का, अभिनन्दन शतवार। 
धमं अर्दिसा का दिया, सर्वमान्य संस्कार।॥२॥ 
धमं निभाते जो यद्य, दुकराकर सुलस्ात | 
जीविते रहती जगत मे, उसी व्यक्ति की वात।३॥ 
प्राणों से मी प्रिय नदीं, जिसको अपना धर्म । 
उसको आनी चादिये, मुख दिखते शर्म ।। ४ ॥ 
एक ओर सुल जगत के, एक ओर दै धमं। 
प्रथम स्थान दै धम का, सममः रीजियि ममं) ५॥ 
धमं बिना सुल है नदीं, यही रहस्य। 
सु हो चाहे हो नदी, दोगा धमे अवश्य ॥ ६ ॥ 
धमं गंबाकर सु लिया, तो क्या सुख मे सार । 
हीरे बदले कोडिया, लेते मूं गिवार॥ ७॥ 
जागृति आस विवेकका, कारण सचा ज्ञान। 
भ्रवण-पठन-चिन्तन मनन, साधन सुगम महान ॥ ८ ॥ 


( १ ) 


डिगे नहीं जिन धर्मं से, जिनसेना-मिनसेन। 
उचित सभी को दै न क्या, चलना तेन पपरेन॥ ६ 
गुरुवर श्री ननेश का, पा आशीर्वाद 
जिससे संयम मे मिरे, निय अपूरवाहाद्‌ ॥ }3; 
संत इन्द्र भगवान को, चरसे कहणाधार। 
जिससे रचना सिषु से, उतदते पार?) , 
संत॒पाश्ववेवतीं स्वत, देते शुभम सहयोग, 
“पाश्वं संत" का सफल हो, अभिनव रवनोयोग॥ 1२; 
गुणग्राही क्या देखते, कभी क्रिसी का दोप। 
उन्दः नई रचना न क्यों, उपजयेगी तोप॥ १३ 
भाव नये भाषा नई, नई मधुरतम राग। 
कथा पुरानी दे रही, नया-नया अतुफा॥ ५" 
चकथारञ्च :- ¢ 
तज 
घर-घर मं छाया जिसका सुयश सवाया | 
जिनसेना रानी ने जिनधमं निमाया॥ ध्रुव पवनम 
था शोभाशाी नगर (“कनकधुरः भारी । 
छवि इन्द्रोक की मानो गई उतारी। । 
विधिवेत्ता्ओं ने विधि से इसे वसाया॥ ति 
खखपूवेक धरती उगा कस्ती सौना। 
सोने से पेदा होता आया सोना। 
सोना नश्रिसी भूते से जाता घाया॥ तरि 


भनम्‌ 
(ग | 
४4 ^ 


( २) 


वसते थे पुर में बहुत बडे व्यापारी । 
वाहर से अते रहते नित व्यापारी 
व्यापार चिना कव वहने पाती माया जिनसेना-२३ ॥ 
ईमानदार व्यापारी नर सुखकारी | 
विश्वासी होते दै क्या चोर ज्ुभारी ! 
सववादी रोगों ने व्यापार जमाया | जिनसेना-४ ॥ 
सव छोग सुखी ये द्िमिल रहते वारे 1 
सुल-दुःख अपना आपस में कहने वाे। 
सुखदुःख मे व्यवहारी ने दाथ वटाया ।॥ जिनसेना-५ ॥ 
ऋण, रोगः द्वेष, दुख दुर निक कर मागे । 
जव पे न पाये फेशन-व्यसन अभागे । 
जीवन पथ का सात्विक पथ अपनाया ।॥ जिनसेना-६ ॥ 
कमहोतो कम हौ खाकर सो जाना, 
पर उचित नदीं दै ऋणी यहा दौ जाना। 
क्याकभी समी ने एक समान कमाया |} जिनसेना-७ 
क्यो दैष्यां करके मन मे जरते रहना । 
दै मला धमं के पथ पर चलते रहना, 
बह नहीं मिलेगा नो न दिखाकर छाया ॥ जिनसेना-८ ॥ 
टुःख देख किसी का, सुख न मनाना माई | 
वन सक्ते हो तो वनना परम सद1ई। 
है सुखी बही, हो जिसने सुख पर्हुवाया । जिनसेना-६ ॥ 


( ३) 


उास्क्क ओर खासन 

“जयमगर" राजा का शासन सुखकासै। 

था जनी श्रावक के वार्ह व्रतथारी। 

वह कर्ता पाईं मुश्किल से नर्‌ काया॥ सिने. 
था न्याय परायण निम नीपिवाहा) 

मन तन से उज्ला नही कहीं से काटा। 

था पस्म दयालु मों सी ममता पाया] जिन " 
जिनदास सचिव था श्रुषणोपासक सच्ा। 

नितिन्ञ चतुर मतिवान षड़ा ही अच्छु। 

बल दुल पर जिसने न कमी अजराया ॥ पि ¢ 
हित राजा ओर प्रजा का चाहा करता। 

अन्याय नहीं हो जाये रहता इर्त, 

था रोम-रोम मेँ केवल ध्म सपराया॥ तिःमन : 
“जिनसेना" रानी रूप कला गुन बारी। 

भर रखी गई होश्रुद्ध धमं कीप्याटी। 

पतित्रत से जिसने अपना दप सनाया ॥ पिगदुर- 
चद्‌ दान) स्थानः सम्मान दिया करती थी 

किसी का नहीं किया करती थी। । 
जो आया खादी उसे नदीं ठौटाया॥ तित 
सच ओर मधुर, प्रिय हितकर वोढा करती । 

धर भेद किसी का कमी न खोढा कण्ती। 
गर नजरा गया दोप तुरंत दृर्वाया॥ तरिनत ` 


थी जीव दया की पुज्ञारिन मन से। 
` उपकार किया करती थी तनसे धनसे। 
` चुका न कभी सेवा का अवसर पाया जिनसेना-१७ ॥ 
! गिनती थी नित नवकार पंत्रकी माडा। 
व्रत सामायक का सदा निभाती आला) 
पडिकमणा करती दोनो समय सुह्यया ॥ जिनसेना-१८ ॥ 
उपवास आदि तप जपन द्धोडती कोड। 
मजो लिये नियम वे नहीं तोडती कोई) 
न्जीवनको सीधा साधा उच्च बनाया । जिनसेना-१६।॥ 
पड पर वजन न ज्यादा छदा जाता। 
पशु पर क्रूर प्रहार नहीं कोड खगाता। 
-थी पूणं निपेधाज्ञा यदह शासन दाया ॥। जिनसेना-२०॥४ 
-महखियां न मारी जाती जलाशयो पर। 
:आचखेट खेलना वजत सीमा भोतर। 
; अनघछाना पानी जाता नहीं पिलाया ॥ जिनसेना-२१ ॥ 
देवी को कोई वकि न चृ जाती। 
[दो वी अहं की वात पाई जाती। 
{यज्ञा से हिसा ने निजस्थान हटाया ॥ निनसेना-२२॥ 
था जीवद्या का प्रचार वह्यं पर। 
थी जीवद्या छोगो के मन के मीतर। 
, भाता मे दर्शन आलाओं क्रा पाया || जिनसेना-२३ ॥ 
| थी सभी तरह सेरशाति राज्य मेँ फेडी। 


( « 2) 


चर धन नच्ठति पडो व्योनदो वै| 

पर दारां पर मनन कमी लाया ॥ विम. 
घर धर पूजा मातां की होती 

वे जनमा करती पुत्र सोते मोती । 
रोती न कमी चाहे दुब हो आया ॥ नमेः 
वे समभा करती करम दोष दे भपना। 

जग कोमायाको जाना करती सपना। 

वे कहती काया माया-- वाद दधा।॥ मिः 

"रच्छ ल्िस्न॑च्रण :-- 

पुर पोतनपुर का राज्य था एक भारी, 
चसुधापति मंगठसेन जहां हितरगी। 

थी रानी कमलछावती पति की वाया॥ प्रि: 
थौ रत्नवती इक राजास ध्यापे। 
यौवन ने जिसश्टी काया का सिणगारी। 

था रूप मनोहारी त्रिसुवन मन भावा॥ क्रिः 
सीखी है उसने कठा च्ियोजित सासै। 
प्रतिसपद्धा मे वह नहीं कदी भी दास! 
विद्या से गौरव अपना बहुत व्हाया ॥ वित. 
थी धर्मज्ञान से विल्छुट कोरी पोषी। 

वह वात बनाती रदती विद्फुड थाथी; | 
अभिमान ज्ञान का करती सद्‌ा सवाया॥ दिनः 
नित भौतिकता में मत्त रहा क्ती, 


[क 
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रै धर्म कर्मं सव दोग कहा करती थी। 

समाने पर भी कु न सम मे आया ॥ जिनसेना-३१ ॥ 
वह कती खाओ पीओ मौज उड़ाओ । 

इस पुण्य पापके चक्कर मे न आओ। 

दै खर्म नर्क नहीं कौन देखकर भाया ॥ जिनसेना-३२॥४ 
जो विद्या आत्मविवेक जगाने पये। 

वह विद्या ही तो सद्विद्या कहङाये। 

मिथ्याल्दशा मे जीव भटकता आया 1] जिनसेना-३३ 11 
हो रहा स्वयंवर रटनवती का भारी। 

की गष शहर म इसकी सव तेयारी। 

जय संग नृप के पास नि्मत्रण भाया | जिनसेना-३४ ॥ 
आ कहा दूत ने नरपयि ! आप पघारो | 

यह भावभसया अआरमंश्रण छो स्वीकारो। 

क्छ दगा उत्तर नरपति ने फरमाया ॥ जिनसेना-३५॥ 
ल-प्ल्ी च्छा चिर्लन्तं :-- 

ठहराया उसको एक अतिथी भवन में। 

ठ्पवहार इ्शल्ता होती हर शासन में। 

नष जिनसेना के पास पूष्वने आया ॥ जिनसेना-३६ ॥ 
मँ जाञया नदी जाङ् तुम्ही बताओ। 

 जिनसेना बोली-आप अवश्य सिधा । 

ठे आओ रानी ! अगर निमंत्रण अया ॥ जिनसेना-३७ ॥ 
.क्या सोच समकर ेसा वोरुरदी हो ¢ 


( ७ ) 


व्यो निज जीवन भ विप यह्‌ घोर रही हौ ! 

क्या सोत कभी भो हो सकती युषदाया ॥ नद... 
व्यो माने नारी सौत वही वोपारी! 

पति सुखम सुख माना करती ३ नाते, 

क्या नहीं सोत नेप्रमाृत वराया १॥ पि 
मे इन महो म रहती अभी अक्षी 
गुरुणी को मखी नहीदह्े ची, 

मिक जयेतो ममान भग्य सवाया॥ तरिकः 
जिनसेना का घुन कथन तृपति हस्पाता। 

तुम महान नारी कहकर हृदय दाता, 

मन उदारताका थाह नमन ने पाया तिपः 

-नच्छव्छों च्छी खोर्ना :- 

मे जाऊ उसको अभी व्याह कर ाञ। 

इन महो की इलं शोमा तद वहृाञ। । 
आ कहा, दूत से जाओ तुम, प्रं आया॥ त्रि 
छे सैनिक साथ चला जयमगठ राता 
आ परहूचा पोतनपुरमे वज द्द त्र्न 
मंडप मे आकर सिदासन शोमाया॥ 
जो राज्ञा राजछ्कमार वरदं थे अये! 
वे सभी उपस्थित ह मन आशा ठगधे। 
ा रत्नवती ने मंडप को चमरकाया। 
गुण रूप-शौयं का परिचय देती सविया 


॥॥ 
प्रिर" 


¡ पिव, 


(4 


पपर टिकी नष है कहीं परल-रत अखिया । 

सा परिचय उसने आगे कदम वदाया | जिनसेना-४५॥ 
7'जयर्मगल” चृपके पास रुकी वह आके। 

'मन पुखकित होता वरमाङा पहना के। 

-वेधिपूरवैक राजा ने इसको परणाया । जिनसेना-४६ ॥ 
गज अश्च ओर रथ दास दासियों भारी । 

-छे रत्नवती सी सुन्दर राजङ्कुमारी। 

ठे विदा कनकपुर जयमंगल नूप घाया ॥ जिनसेना-४७॥ 
नसी च्छा गाछ :-- 

भा रल्नवतीने नाल मोह का डाला, 

-वन गया खूप पर भूप स्वयं मतवाखा। 

पव धम-कमं को मानों गया भुङाया ॥ जिनसेना-४८ ॥ 
अव जिनसेना का मान हो गया कमती। 

बस रत्नवती ही राजाको अति गमती। 

शासन पर पड़ने छ्गी इसी की दाया ॥ जिनसेना-४६ ॥ 
वह जिनसेना पर रात ओर दिन जछ्ती | 

वह्‌ निय निकाला करती उसकी गलती । 

लिड्‌ जाता बाद्‌-विवाद्‌ कमी अनचाया ॥ जिनसेना-५० ॥ 
नत्ते-जप्नन्ते चिच््ारः :-- 

(क्या धर्म-कर्म दुनिया मे सुख पर्हैचाता । 

{क्था धर्मी मरकर स्वर्गलोक मे जाता। 

{बह्म का कोई अंत नदीं दै पाया ॥ जिनसेना-५१॥ 


५ 
1 
॥ 


( ६ ) 


॥ 


` इत्ार करेगा केसे कहो विवेकी। 
जो है उसका अस्तित्व सामने आया | जिनसेना-५६ ॥ 
जिन ज्ञानी पुरषो ने देखा फरमाया। 
यह जीव-जन्मता-मरता-फिरता आया। 
क्या अमर रदहीदै कोसी भी काया । जिनसेना-६०।) 
सुन रत्नवती खिसियाष्टे मन दही मनम) 
क्यों धारक चर्चा छेड़ी इस जीवन मे। 
अपमान स्वये का हाथों से करवाया || जिनसेना-६१॥ 
जल वोखी-तेरा धमं जाङ तोड्गीं। 
पीदा न आज से तेरा में द्योड्गीं। 
सुन जिनसेना शांत भाव अपनाया ॥ जिनसेना-६२ ॥; 
क्यासूयै पादै कभी बादलों द्वार) 
क्या सत्य ध्मभो वादों द्वारा हारसा। 
कर वंद वातवे गई, सतय हो आया ॥ जिनसेना-दे३॥ 
रल्ल्सी च्छी च्ाच्छ :-- 


दै धमं पुमे भ्रिय तनमे यथा हृदय । 

एम सर्वाधिक प्रिय हो यह उत्तर आया ॥ तिने 
पतिधर्मं यही कहता, हो नारी प्यारी। 

तुम मेरे प्राणों कीमी हो भधिकासे। 

मे अधिक प्रसन्न रहा करता बतलाया ॥ मिग, 
दो स्तिया आपके क्या प्रेम वराक्रर। 

दो स्पष्ट तथा वस गुरको इसका उत्तर 

रप्र दोर्नोभेंसे क्रिससे केसा पाया) निनदेन. 
जो अधिक चाहती उसे अधिक चाहुगा । 

पूष्लो निज मनसे भने क्यो वतछगा। 

मे सहमत द अथ प्रश्न उभरकर भाया ॥ जिनताः 
मेने तो मेरा हृदय टरो ख्या दै। 

क्रम अपना अपने मनसे तोर लियादै, 

लो करो परोक्षा टोनों की हाराया॥ जिनसे 
जो अधिक प्रेम करती बहदै पटरानी। 

यह बात नदीं क्या जा सक्ती दै मानी। 

जा जिनसेना से पृष्ठो प्रश्न सुदाया ॥ जिनसे, 
पतिसेभी जो प्रिय धर्म बताये अपना। 

वह रानी को तुम समो खोटा सपना। 

यह्‌ निणैय अंतिम लेना यही बताया॥ नितपेन । 
लिसन लिर्णय :- 

नृप आया जिनसेना ने प्रेम दिलाया। 


^ ० #१ 


सम्मान सदत सिहासन पर विठलाया । 
रानी नेमन का मेद्‌ एक न द्रुपाया ॥ जिनसेना-७३॥ 
मँ निर्णय तुम से सुनने को आयाह। 
क्या तुम्दै घमं प्रिय १ अथवामे भाया) 


६८ 


भ प्याया हूतो छोडो धर्मं सुद्याया], जिनसेना-७४ ॥ 
पति चरणों में सिर स्त्रियां चात आई । 

पत्ति-परमेश्वर का मान वढाती अआ। 

क्यो डारै हासंकट मे क्या भाया ?॥ जिनसेना-७५॥ 
पति ओर धमं को कैसे तोढा जाये। 

कम अधिक क्रिसीको केसे तोा जाये। 

रानी ने अपना वैय पूणं दिखलाया | जिनसेन-७६ ॥ 
दै धमं कटपतरू, पतित्रत उसकी शाला । 

तज तकूकोशाखाको क्या जाये राला) 

सुत पति का, सुतका, धरम॑वृक्ष से पाया । जिनसेना-५७॥ 
मे छोहन सकती धर्म ओर पतिको भी। 

चेतन न होडा सदह जनमी मत्तिको भी। 

दे प्राण आहूुत्ति जाता धर्म॑ निभाया 1। जिनसेना-५८ ॥ 
दू प्राण आपका पाकर एक इशारा। 

मे होड न सकती ध्म प्राणसेप्यासया। 

तिकमिखा उठा जयमंगल गुस्सा आया ॥ जिनसेना-७६ ॥ 
सरू च्छोडव्टोः- 


तुम दोडन सकती घमं यदी दै केदना । 


( १३ ) 


मे म्द छोडुता हन यहो पर रहना । 

उपवन भे जार वसो साफ परमया] निनदेन, 
मिरु जाथेगो इक दासी भौर गुनार। 

अधिकार आज से खलम सममल्ते सार। 

त्रिय रत्नवती रानी ने घुम जगाया। मिनपेना-८} ॥ 
जिनसेना फे नयनो से ओं टफके। 

कर चरण स्पशं उड खड़ी परूकके पे 

स्थिर वने वचन मन ओर बनी स्थिर काया ॥ सिनसेना-८२॥ 
पति आज्ञा काथ पान किया करूगी। 

गभस्थ बालक का रारन किया कमी 

कृतकर्मा का यहं उदयकाछ जब भाया ॥ जिनेन-८३॥ 
ये समाचार फेरे दै राजथवन भे। 

फिर राजसभा मे फिर अगन जगन मे) 

सुन खभी सन्नं फे मन विस्मय द्या ॥ भिनेसेना ५५ 
जिन दास सचिवं आया यृपको सममाते, 

पर्‌ हठी भूप अव कहना करिसक्रा माने । 

असफल ही रहा प्रयास किया जो माया | जिनपेना-५॥ 
अनिवायै वसतुयं ओर एक ही दासी। 

जिनसेना रानी वनी आजं वनवासी । । 

ठ प्यारा समता रस वाला गदटकराया ॥ किर 
{जनसेना रानी दै अब से परलिक्त। 

वह वाहे माने अपने को पति भक्त। 


(11 


च्या रिक्ता-तिथि को जाये शुभ वतलाया । जिनसेना-८७ ॥ 
नवकार मंत्र पर पूणं बद़ाती आस्था 

कर सामायक अपनाती सुख का रास्ता। 

प्रतिक्रमण उभयटंक करके जगत खमाया ॥ जिनसेना-८८ ॥ 
चस विज्य खत्म कौ अगखिर होती आग्‌ । 

पापी की आसा ाचखिर रोती अ!) 

शाघ््ोक्त वचन क्या जाये कभी भावा ॥ जिनसेना-८६ ॥ 
चर्सस्रेलीच्छा रगा :- 

पद्‌ पटरानी का रलनाचतती ने पाया। 

सम्मान सभामें उसको मिला सचाया। 

छे भकः महिपोवाढा दै पहनाया ॥ जिनसेना-६० ॥ 
ठे बदखा रानी अपने मन में फूटी, 

हंस रही हाय ! जिनसेना रास्ता भूली । 

राजा पर अपना प्रेम जाङ फेङाया ।) जिनसेना-६१॥ 
युबराज्ञ बनेगा अव तो मेरा वेटा। 

जिनसेना का घुत कहीं रहेगा वेटा। 

राज्यासन आधा मेने दही शोभाया ॥ जिनसेना-६२॥ 
ये सेनिक आओौर सचिव दै आन्ञाकारो। 

दजत दै मेरी राजा सरे भी भारी। 

नासी नेनर को केता नाच नचाया।। जिनसेना ६३॥ 
हरिहर व्रह्मा भो हार ग्ये नारी से। 

स्थिति पूृष्वी जये सारी संसारी से। 


( १५ ) 


नियो के युलसे क्या जाये वतलाया ॥ तेग 
पर किस्मत का है कोई वेल अनोखा, 

वह देल रही है अपना को$ मौका। 

फ पुण्य-पाप का अला अलग बतलाया ॥ निनतेन५॥ 
प्लुतो च्चा जन्स्न :- 

कुछ समयान्तर सुत जिनसेना ने ज्ञाया। 

फट मुक्ताफट समसरछ सीप ने पाया। 

सुत आनन-दशेन से दुःख गया भुलाया ॥ जिनकेगः। 
सुत रत्नावती रानी नै जनमा प्याय 

जनमा दै लडका मानौ दृष्या द्रारा। 

दोनों का जन्मोत्सव आति गया मनमाना ॥ जिने; 
जिनसेना का घुत श्री जिनसेन वड़ादै। 

श्री रामसेन छोटे का नाम पडाहै। 

दोनों का छान पाटन अलग पुहाया ॥ जिनपे 
श्री रामसेन के छ्षएि रखी दै घार्य। 

वे दृध पिछायं, नहरायं, खि 

धायों ने अपना-अपना फर्ज निभाया | निनसे 
जिनसेन विना धायोँं के पडता जाता। 
वात्सल्य मात माताके मन का पाता। 

संस्कार ध्म कै पूवं जन्म से छाया। निनदेन 


स्न च्छी खाट :- 


आ गया राम क्रीडा करने को वनम । 


८ १६ ) 


र्या हुआ न करती शिद्युभों के मनमे। 
जिनसेन खेलने खगा साथ सुब पाया । जिनसेना-१०१ ॥} 
जव पता खगा रनीने घुतकौी डाटा। 
तू पू तूल्य, जिनसेन जंगी काटा। 
तू दीनेवाछा दै राज्ञा सुखद्‌ाया॥| जिनसेना-१०२॥ 
वह दीन-दरिद्रिटुखी मोका सुत प्यारा 
उप्तका न समादर होता अपतत द्रारा। 
सुत मन को मोका कथन नहीं दै माया ]| जिनसेना-१०३ ॥ 


डछद्ा अौर प्नच्धीक्ा :- 


अव आठ वर्प के ह्ये, गये है पढने । 
जिनसेन गुणो से खगे रात-दिन वदूने । ध 


॑ गुदडी मे मानों दै यह खा द्ुपाया ।जिनसेना-१०४ 


वर का बहत्तर सीखी पुरुषों बाली। 


गुण-ज्ञान-कछा से खिरूतो शान निरी । 


कर शिक्षा विधि संपूण छोट घर्‌ आया ।जिनसेना-१०५॥ 
घर आने परमां धार्मिक शिक्षा देती। 
गुहयात्म तत्व चर्चां मे रस ठेती) 


` अनुभव ही सवसे ऊँचा बतलाया 1जिनसेना-१०६ 


दै रामसेनका ज्ञान पुस्तकों वाडा) 


मो इसे पिखाती भौतिकता का प्याङा। 


; दोनो मे अंतर पडता गया सवाया 11 जिनसेना-१०४५)) 


श्री रामसेन का वेप राजसो प्यारा) 


( ९७ ) 


खन्द भाह्तिषारा 1 
खषा भरसात) शु 
भिनेसेन 


¶ सटा ॥ 
षनेह टेपति र्ते है। 
पर रपत) से ने रत 
णश्च 


धने इ है 
¶ राहत ची ति गे पषा ॥ भने ५ 
प रत्नेषतती लिक से रहत 
भरने न्यथा ( के सम्युल भ्भीने हृते / 
र ही अपने भाथे श्से दथा ४.1 
भिनसेन र्भा भेता क्र) 7 
उप इ भा कव भिल्त्ा सालों 
१ इसको केसे गाये # 1 ॥ 
¶ रामः सेन वनेन छे भनेता स्प ४ 
भिगसेन षने तो रलणषती रिरि क्र + 
व्ह साप र बाल) छ रताय गिगक १)॥ 
ङ्के सोच नरेश्वर स्रि 
+ उम करो गष धुरो यण षरे ग 
५ युषराज) भिसो भये श्ट भनया ॥जिगक्ाः 1 + 
त्री > # विशाल ॥ ई भ 
दो अे-प्री्ष) शिक्षाः पाई 10 
षोड़ो का भारी कड व+ ल्गवाया भिन्ते 
नमे से ने छो ईं उत षोडा। 
मत चटनः # दर}§// 


जिनसेन अश्वचुन विजयी वनकर आया ॥जिनसेना-११५॥ 
हय क्रीडा विचिध तरह की फिर दिखाई । 
दर्शक छोगों की मति भी अति चक्ररा$। 
पर रामसेन तो पिठ गथा दुःख पाया ।जिनसेना-११६।।॥ 
असिचारन-शरसंचारन किया अतिभारी। 
जिनसेन दिलाता इसमे भी हशियायी। 
श्री रामसेन से धलुपन गया चाया 1जिनसेना-११५] 
अव आस्म तत कै विषयों मे मी पृष्धा। 
जिनसेन दाशंनिक बोदा सल समूचा। 
सज्ज्ञान स्वयंको माताजी से पाया | जिनसेना-११८ 
रामसेन को पता नहीं आत्मा क्रा) 
अया पता बताये वह फिर परमात्मा का । 
हौ गया किनारे खड़ा बहुन शरमाया ।। जिनसेना-११६॥ 
नरप संचिव सभासद्‌ मन गदगद हो जाते। 
जिनसेन कुंबर को श्रेष्ठ ज्येष्ट बतलाते । 
क्यं षेख्यां भी पृषो हषं ॒ वाया 1जिनसेना-१२०)) 
मत्रीश्वर वोरे-दोनों योग्य व्डे दै। 
तुलना मे पदे, पदठे यदीं व्डे दै। 
उठ राजाने अव उषको गरे छगाया (जिनसेना-६२१॥ 
जिनसेना का प्रतिविव पुत्र द प्यारा। 
सुत ॒संष्कारिवं बनता दैमों केदारा) 
सुत माता के प्रति मन अनुराग बटाया | जिनसेना-५२२॥ 


( १६ 


सजसस्ना न्तं द्ुल्ाज्येगा। ; _ 


क्ख राजसभा म इनङ्ठो आप वुखाना। 

दन पुत्र कात्र है सम्प्ान वटाना] 
अलि-अश्न-ओौर युवपद्‌ देना ठहराया ]जिनसेना- 
जो आज्ञा कक मत्री चलकर अये। 
जिनसेना को बे समाचार बताये । 

कठ भेन दीजिये सुतं को जघ बुटवाया ।जिनपेना- 
खन पुत्र प्रशसा मन ही मन सङ्कचाई। 

घत कौनप्रशंसा माँ छी यही वदृई। 

मन सोच रही क्या भाग्य पट्टनेआया ॥मिनपेना- 
निज सुत को भेज दिया है जिनसेना ते। 

भरी रामसेन को मेज दिया रतनाते। 

दोर्नो को सनम हपं विशेय सवाया॥जिनतेना 
भूपतिने पुरौ कौ निज निकट बिठाया। 

दोनों पर मनका त्रिमछ स्नेह वरसाया। 

जिनसेन पुत्र को उत्तम हय वकसाया ॥जिनसेना-।२; 
भसि रन्न युष्टिय द्या प्रेम से भरी। 

जिनसेन पुत्र ने वकी स्वोकासी। 

इन चीजों की क्या आवश्यकता ! गाया ॥ जिनसेना-{२८ 
जो स्नेह आपका, वही पुत्र का धनदै। 

देते से, चा जो दने कामन दै। | 

दा रामसेन को ये सव) स्पष्ट सुनाया । जिनसना-{*६। 


( २०) 


च 


स विनयभावने गद्गद हो नृप वोडा। 
जो चपा भाव था उको मुलसे खोला। 
यद स्नेह नहीं, युवराज तुरगे बनाया ॥जिनसेना-१३०॥ 
ये अश्व ओर असि राज्य चिन्ह सुखकारी । 
अधिकार भौर पद्‌ पाने का अधिकारी, 
देना था तुमको, इसीचल्यि बुटवाया ।।जिनसेना-१३१॥ 
ष्ठ शीश मुका आशीष प्रेम से पाई। 
जनताने जय जय की आवाज लगाई। 
री रामसेन का यु टुखसे उुम्दलाया । जिनसेना-१३२॥ 


सा च्छा अआस्तुस्नान्त क 


निनसेन जा गया मां से वात सुनाई। 

मां सुनकर थोड़ी-योड़ी सी हरपाई। 

ये चीजें छानी नहीं चाहिये, भाया | ।जिनसेना-१२३॥ 
दुःख पायेगी इससे वह देख ॒ विमाता। 

ष्या से जिसका जुड़ा जन्म से नाता। 

उसने ही महलो पर अधिक्रार जपाया ।जिनसेना-१३४ 
खगता दै चीजे पड़े तुमे खौटानी। 

वह॒ बडी हठीटी है रोपी रानी। 

क्या तुभः पता, इतिहास न गया सुनाया जिनसे ना-५३५॥ 
सुत बोा-चीज्ञं वापिस कभी न दूगा। 

अपमान स्वयं कामें त्तो नहीं सरहूगा। 

अपमान न सहनः तूने दी सिखाया ˆ 


( २१ ) 


भ रान्य-चिन्ह असि-अश्व दे दिये भासं। 

जिनसेन पुव को वना दिया अधिङ्ारी। 

छन रत्नवती रानी ते मुह वनाया ॥ जितेन. 
जा कोपाछ्य छेटी ठ्ेदी, केश पु है। 

तन-वसन ख्पेठे जो इजछे न धृहे है। 

नागिन ने मानों अपना फन खाय्‌ा ॥ निनतेना-{ 
जव मिदी तूचना आये नृपति मनाने। 

क्यो सोई कोपमवन मे इटो वतामे। 

रत्नाने भटका दे चप हाथ हटाया |जिनपेना-; 
वस गरजी सिघण सी वाधण सी बोढी। 

क्या मुभे समते आप अभी भोटी। 
क्यों आज कठेजा मेरा हाय | जाया ॥ जिनपेना-{५। 1 
ठम मनसे जिनसेना कै दने हये हो। 

ठम मन से रत्ना से तते हये हो। 

जो मनमेंथा, वह आज सामने आया |जिनपेना-५; । 
जयमंगख बोले एसा कसे कहती | | 
तू. महो मे रहती, बह बन मं रहती। 
खल पटरानी का उसने कभौ न पावा नित ८. । 


( रर ) । 


वह अपे कर्मोसे ही गई निकाी। 
अपेक्ष लगाते केसे युक पर खाछी। 
क्यं उसके सुत को पद-युवराज दिखाया ।जिनसेना-१४४॥ 
क्या रामसेन सुत योभ्य नहीं है पदके। 
क्या भाव विकरेगा यह्‌ रहो कागज के। 
रेप वोदा कारण सुनो जो ुखद्‌ाया । जिनसेना-१४५॥ 
वह योग्य विक्षण ओर विचक्षण भारी। 
कर चुरु परीक्षण रक्षण से नर-नारी 
जिनसेन कंवर जन-जन के मन पर छाया ।जिनसेना-१४६॥ 
पुन रतना आग बचूहा होकर वो । 
जल रही चोकम ज्यो फागण की दहोटी। 
लो सुन छो यह अदेश विप, सुनाया । जिनसेना-१४७)] 
वे अश्व ओर असि उससे छीने जायें। 
पद्‌ युवराज कामम सुत को दिखवाय)। 
सुनते ही सृप का मस्तक चक्र खाया ।|निनसेना-१४८॥ 
जो एेसी इच्छा थी, तो पहटछे कहना था । 
क्या क्षट-रूष्टता का मुफको सहना था | 
महिपति ने अपना स्वर छदं रूक्ष बनाया ।जिनसेना-१४६॥ 
मे देकर वापिस कभी न केनेवाङा। 
पद्‌ रामसेन को कभी न दैनेवाखा। 
जो दिया गया वह्‌ दै उसका वतक्लाया ।जिनसेना-१६०॥ 
जो रामसेन को पद्‌ न दिया जायेना। 


( २३) 


तो मेरा मरना शय्या पर अयेगा। 

यदह अंतिम निणय सुन छो, फिर दुददराया | जिनपेना-} 
भयभीत वना दै भूपत्ति सुनकर वाणी 

निर्भीक न होते कभी लोमी प्राणी। 

हो" बही कलेगा जो तुमने फरमाया ॥जिनसेना ६, 
उठ खडी हो गह रतना दिखाती। 
बोढी--में अन्न-जल पहले मह न छगाती | 

हो जाये पहले काम, सभी चित चाया ॥जिनसेना-२१६५ 

-चिखवयास्त अर द्धाय :-- 

आ पति सचिव से मन की व्यथा सुनाता । 

क्या करू प्रश्न इजत का क्या न सुहाता 

स्री हठ ने घर में यदह कुहराम मचाया |जिनसेना-२१४ 
दै कंभा इधर है उधर बड़ी सी खाई। 
है पुत्र इधर वह रानी इधर पुदाईै। 
फक्त गया बीच मे, कु न समर मे आया ॥जिनसेना५॥ 
सुन कहा--सचिव ने सोच न इतना कयिये। । 
रानी के कहने से मत इतना उयिये। 

जा सकता सुत से सव ङं वापिस पाथा [नषा 
वह बहुत विनघ्र सरल मन सीधा साद! 

कहना न पड़ेगा उससे हमको ज्यादा) 
सुखुफाने जाओ सूत त्थियं का खाया 1 जिनेन१५* 
आश्वस्त वना नृप सचिव कथन सुनप्याय) ` 


( २४ ) 


दुःख क्यान मिटाया जाता ओौसे द्वारा। 

चछ सचिव स्वयं जिनसेना के घर आय । जिनसेना-१५८॥ 
रानी से अपने मन की व्यथा सुनाई। 

युत-प्रुल पर मों ने अपनी रष्टि टिका! 

सुत ने निज्ञ आशय मंत्री से बतलाया | जिनसेना-१५६॥ 
दै आप पिता सम आदरणीय बडे ही 

आदेश आपका मान्य हमेशा खड़े ही । 

खो के जावो जो राजा ने मगवाया ।जिनसेना-१६०॥ 
जा पूज्य पिताजी से ये चीज्ञं देना। 

मों रत्नवती से इतना भी कह देना। 

क्या भाग्य छीन सक्ती रै कोई छाया ॥जिनसेना-१६१। 
असि-अश्व-राज्य कितने ही पासक्रतार्हू। 

जवल से महितल पर भीषा सक्रताहू। 

सुन सचिव स।दसी-वाणी मन हराया ॥जिनसेना-१६२॥ 
आा गया सचिव असि अश्व साथमेलाया। 

जोकहा कुँवरने रज्ञा को वतलाया। 

गुण गुणी गुणज्ञो की दे, अद्युत माया ।जिनसेना-१६२)) 

दःष्ल नौर द्देच्याव्न :-- 

असि-अश्व दे दिये राज्ञा ने रानो कौ। 

दुख वहत हु दै इससे नृप-क्ञानी को । 

वन गङ्‌ ग्ठे का फंदा स्त्री की माया जिनसे 

मँ सास सवर्त्र अव नदीं ठे पाञ्गा। 


( २५ 2 


रानी की इच्छा से पीड-वाद्धया। 

वन गहै घुटन मन चिन्तन से अङुलाया ॥निनतेना-{६. 
भूपति ने मंत्रीश्वर को वात वताई। 

म जाँ देशाटन करे के ताईै। 

शासन का संचारन करना सुलद्ाया ॥ जिनतेना-1६६। 
दे तुम पर शासन पटरानी का भावी । 

पर आखिर मै वह है जाति से नासै। 

अनुचित आज्ञाको देना तुम टुक्रा ।जिनतेना {४1 
जयर्मग राजा च्छे गये है बाहर । 

अव ररनवत्ती को नहीं किप्तीका मी डर। 

वह करती रहती जो ऊुखं मने को भाया 1जिनसेना-{४ 
जिनसेना को दुःख देना, उसने चाहा । 

पर मंत्र आदि मे कभी न ङगता खादा। 

क्या टूटा दीका जो बिर्डी ने चाया |जिनसेन-१९ 
थे सचिव सभासद्‌ इसके चदे वितेधी । 

इसखिये नही बन सकती यहं प्रतियोधी । 

शासन पर अंद्कश स्खती जो हक पाया |निनेन-{ 
जच्त॒क्प्ना ओर्‌ च्यौये :- 

ठे खङ्ग पुराना ओर अश्व पुराना। 

जिनसेन चला वन चिन्तन करता नाना | 

जिनसेना ते रोका न जौर रकवाया | जिनसेना १. 
वन भरभणदहेतु वह निकल पड़ा दै आगे) 


( २६ ) 


डरते दै वनसे कायर क्टीव अभाने 
वन वीच भय नदीं मय मन वीच समाया ।जिनसेना-१७२ 
इत दै मासे अट तीन सौ जात। 
सामान ज्रौ सीमा पर पर्हुचाते। 
भसवारों ने तन श्रौ से सजवाया ॥जिनसेना-१५३।) 
चलते थे अश्वारोही अगो-पीछे। 
तख्वार हाथ में च्यि हुये ये खीचे। 
कर रखा नशा कुं होश हवासर भुलाया ।जिनसेना-१५४॥ 
वे रहमी सेटो को मार रहै थे। 
जिनसेन कुंवर उनको ललकार रहै धे। 
क्या पञयुओं के दै जीव नदीं या काया ।|जिनसेना-१७६॥ 
यह्‌ राज्य न्रुपति जयमंगल का कहडाता । 
पञ्च सिर अत्ति भारन कादा जाता। 
जोपौटे पञ्यु को अपराधी कहटाया ॥जिनसेना-१७६॥ 
निर्भीक वचन सुन चमके सेनिक सारे। 
है कौन वीर जो दभ खड़ा ट्छकारे। 
क्यों रोक रखा दै रास्ता, शस्त्र उठाया ।जिनसेना-१७५॥ 
हट जारे होरे | रास्ता छोड हमारा। 
क्या तुमे नदीं दै अपना जीवन प्यारा। 
या कहीं बिमाताने घर से भगवाया । जिनसेना-१५८॥ 
जिनसेन सामना करने खड़ा हुञा दै। 
घमासान युद्ध भी वड़ा चा्ु हुजा ई। 


( २७ ) 


उन . सबको इसने बन के वीच हराया ॥ जिनता 
देके से असे फट जाती जल काई। 
फिटकरी नीर कौ करती यथा सफाई। 
वरे तितर वितर दो गये चित्त घथराया ॥मिनसेना-१८५ 
कुचं भागे कुलं घायल हो प्डे हुये दै 
छुं दूर दर डर घुल सेख्डे ह्ये दै, 
सममोतता करने का प्रस्ताव उडाया (जिनपेना+८५॥ 
द्यी वीर आप! हम सभी आपसे हरे। 
हम शस हौड, कर जोड खडे है प्यरे। 
दो परिचय अपना जो भी सस्य पुहाया ॥निनसेना-८ 
जयमंगरू नृप का पुत्र मे बडा प्यारा। 
जिनसेन नाम से जाता सुमे परकारा। 
दै परिचय यह संक्षि सत्य वतटाया ।जिनपेना-८ 
हम आत्म सुरक्षा के हित श्र उठते। 
अरियों को अपनी पीठ नहीं दिलराति। 
सम्यक्तदी श्रावक का आचार दुहाया ॥जिनसेना-१८५५ 
पल्य ओर पक्षियोंका न मारना भाद। 
पीरो न बोम अति मत छादो दुःख दाई। 
इन नियमों का पालन जाता कराया | निनेना-५। 
दुम जवो सुख से रास्ता दौड़ा जाता। 
सुन चला काफिला तन मन से रुन गाता । 
निनसेन लोट घर आया, हा घुनाया ॥जिनकना १८. 


{ २८ ) 


मां बोढो वेदे! दै यह बड़ी भलाई। 

इस जीव दया को मानो दृध सङा । 

इसे ही जीवन जाता शुद्ध बनाया ॥जिनसेना-१८५॥ 
समता से माता रहती समय विताती। 

वेट को सादत वाली कथा सुनाती। 

्रतिविव भावना का पड्ना मन भाया ।जिनसेना-१८८॥ 
र च्छी रलो :-- 


पुर एक पविजयपुरः चन््रसेत चप भारी। 
थी जिसकी रानी (कनकलताः सुखकारी । 
थी मद्न-मालती कन्या नाम वतङाया ।जिनसेना-१८६॥ 
गुन-शीक-लाज से जिसका रूप लिङा दै । 
कल-पर्यादा का मानों एक किडा दै। 
गुरू द्वारा जिसको गया ज्ञान सिखाया ।जिनसेना-१६०॥ 
योन ने सोये मन को शीघ्र अगाया। 
वचपन की क्रोडं को मार भगाया। 
राजा ने इसके हित अच वर दुंटृवाया ॥जिनसेना-१६१॥ 
जव इसके छायक उत्तम वर पाञ्जा। 
तथ वड़े प्रेम से इसको परणाङ्जगा। 
लोट दुनिया दूुकर, वतदछाने निजवात । 
कमियां जो देखी गई, सुना रहे साक्षात ॥ 
भेजे दै चासं ओर सचिव-चरटाया ।जिनसेना-१६२॥ 
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च्करस्नी छी ष्कस्री :-- 
वरं कोड कड ब्र को है नारा | 
वर कोद साद वना बनाया दै भा, 
ख कीं कछंकितः शंकित हमे बनाया [तग 
है कहीं ताड सम दंवा खं॑भा मान 
वर एता केता एक अंभा मानो। 
रंभा के बास्ते इन्द्र योग्य कलाया | जिनके 
दै कहीं नहीं माता-पिता-कृटुवीमाई । 
दै कदी नदी देश्व्यं ओर उङ़र। 
कमियो का दशन होता प्रथम पुहाया) सिनग 
है नाक कही चिषटा, आरे दै चोरो, 
दै कहीं शूष पर संपत्ति नीची खोरी। 
दै टो भारक जिसे न छिन आया । जिने 
दै कहीं दूजवर उमर अतर भसी। 
अविनयी क्यं अविवेकी अत्याचारी, 
मन शिका नहीं हम सवको घरणे आया ॥जिनपेना" 
त्वर स्नित्छ गायाः- 
नृप बोला, तो क्या छ्ड्की रहे क्वापि 
क्या मात-पिता हम बने र्हं दुखिवारी। 
दृतने मे सेनिक जाया शीश नवाया | किन्न 
जिनसेन कवर कीं बात वताई सर। 
गुण-हप शोय का मिश्रण इवरजक्राप । 


{ ३० 2 


उत वीर पुत्र ने हमको वहीं हराया 1जिनसेना-१६६॥ 
नरप वोढा तुमको शमं नदीं क्यो आई । 
क्यों मार अकेछे नरसे तुमने खाई। 
वह वीर वत्ताओ तुभसे क्यो वच पाया ॥जिनसेना-२००॥ 
युन मंत्रीश्वर ने सविनय अजं गुजारी । 
यह मद्नमाख्ती के छायकं वरभारी। 
घर वे ही शुणवान योग्य वर पाया ।जिनसेना-२०१॥ 
सृप बोला संकट दूर हो गया सारा। 
जयमगल ब्रूष कामिला पुत्रं वर प्यासा। 
तुम जाभो सगपन कर आवो सुखद्‌या ।जिनसेना-२०२) 
नत्र व्की च्रत्तुरल्ता :-- 
छुं सेवक ओौर सचिव मिलकर अये । 
आ राजसभा मे मंत्री से मिह पाये 
अते का कारण स्पष्टतया बतलाया ॥जिनसेना-२०३॥ 
है प चन्द्रसेन की सुता एक दै प्यारी। 
दै मदनमाती नाम रूष गुण भारी। 
जिनसेन कुंबर हित मागा गया पठाया ॥जिनसेना-२०४॥ 
सवध करो तय मेखो पान सुपारी) 
नरवर ने हमको सेजा कर अधिकारी। 
सुन प्रश्न, सचिव का उत्तर रेखा आया । ज्िनसेना-२०५॥ 
जयमंगङ नृप के पुत्र व्डे दौ प्यारे। 
है दोनों दही वे ऊायक ओर कवरारे। 
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मदो म उनको. जाता नुही बुखाया ।जिनसेना-२१३॥ 
श्री रामसेन दै मेरा आत्मज प्यारा। 
दो सक्ता दै जामाता वही तुन्दासय। 
मेने न आज तक उसे नदीं दिलाया ।जिनसेना-२१४॥ 
मे दुसकी माता कहटाती, पटयनी । 
घत युवराजा की उठती नर जवानी) 
क्यामोने भुल सेअपना पूत सराया ।निनसेना-२१५॥ 
एन सभी स्तब्ध दहो गये स्वयंके मनमें। 
यदं वात नहीं थो अपने तो चिन्तनमे। 
क्या कर १ कँ † कुलं नदीं समम मे आया ॥जिनसेना-२१६॥ 
लाल च्छा सतार. :- 
हम सोच समकर, कछ दही वतछार्येगे। 
तय करके सङ, विजयपुरम जायगे । 
कर परामशं बोला गृह-सचिव सुहाया ॥जिनसेना-२१५७] 
ले आप बारात सहं विजयपुर आना । 
द मदनमाल्ती को निशित परणाना। 
दोनों कुवसं को छाना सजा-सजाया । जिनसेना-२१८॥ 
किसको निज कन्या देना नरपति जानं। 
हम यदहं बवातकाद्लोर एक क्यो ताने। 
दो विदा हमे आशय सारा बतलाया ॥जिनसेना-२१६॥ 
र्ती री ऊच्धद्खन्त :-- 
रानी ने बुलवा पृद्धा मंव्रीष्ठ से। 
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मिला थाइ चितन १्से। 
क्या मसेन भा व्याह परः रराध निग र 
भो कहा आपत ऽको षडा 
भरी रामसेन भ भारी 
तिथी निरश्वि 


ध्य लुहाया ॥भिगेग। 
भर के भाने ह्न ॥ 

भारातिथों से सीधी 

ण्ट शात, 


भाते कूण 
भने कामो > जवान 
ग्ल सेव्ये गी. ५. 
भने सोच) मीने, गोश्ेष ओ] जाय । 
तो काम भर्ता 2 निष्टां 
किनि १ङभा ज) छ 





रहं गया काम करने मे सचिव अकेडा । 

बारात सजाई बाजा गया वजाया ॥जिनसेना-२२७] 
श्री रामसेन बारात सज्ञाक्र जाये। 

जिनसेन साथ मे कभी न जाने पये। 

तनी ने अपना नव्या संदेश सुनाया ।जिनसेन-२२८॥ 
जनिनदास भौर मंत्री भी सुनकर भड्के। 

येगे पतो जयेगे दोनो ठ्ड्के। 

जञायेमी नहीं वरात, हाथ दिखाया ।जिनसेना-२२६॥ 
हम अनुचित आज्ञाको न पालने बाठे। 

आदेश उचित को नही टारे बाठे। 

मन घवड़ाई दै रानी, यह्‌ क्या माया ! | जिनसेना-२३०॥ 
जन मानस सारा अगर विरोध करेगा 

पुत रामसेन क्या उससे नदीं ढरेगा ९ 

वह कोम दिख्वाला दै कोमल काया ॥ जिनसे ना-२३१॥ 
पड़ गक अक्ड दी रानी रत्ना की। 

आशंका मन को हई बडी हानि की। 

समयानुकरुर स्वर अपना मधुर वनाया |जिनसेना-२२२॥ 
जो उचित खगे बह करिये आप स्याने । 

मेक्या जानू १ सब आपलोग प 

ठे जायं दोनो को) जाना जने 

रानी की स्वीकृति पाई मं 

जिनसेना से कड चला मं । 
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| अच्छा छे जाये :-- 

ख उतर गया रानी का सुनकर वानी। 

जिनवेना को तो होगीः मुमे मनानी। 

हो गरज गघे को जाता वाप वनाया ।जिनसेना-२४२॥ 
श्री चन्द्रसेन चप भारी चतुर सयने। 

सह रामसेन को पुत्री को परणाने। 

भाई को केव उसके साथ बुलाया ॥जिनसेना-२४३॥ 
चर आई जिनसेना पे वात बताई । 

क्या मेरे से भी बोखो हई ल्डाई। 

वयोंख्ठ रही हौ दो कारण समाया ।जिनसेना-२४४॥ 
जा रहा राम वारात सजाकर भारी। 

जिनसेन कवर को भेजो कर तेयारी। 

दोनों मे कोई फकं नही, इक माया ॥ जिनसेना-२४५)। 
दै रामसेन भी पुत्र आपका प्यारा। 

जिनसेन कुंवर दै मेरा परम दुखारा। 

दे द्ाई बोई आखे सम युखद्ाया ।जिनसेना-२४६॥ 
जिनसेना का मन अहंकार से सूना। 

इसको न छगाना आता कत्था चूना। 

ठे जावो इसको, दै यह तेय जाया ।जिनसेना-२४७॥ 
छोटी रहै रानी वात सचिव से कदी । द 
दोनों के हार्थो ङगवा दी ˆ 

हो ग्ट वरात रवाना श ।जिनसेन- 


( ३७ 


जिनदास सचिवने परिचय दै करवाया) 
जिनसेन कुंवर को देखा दै मन भाया । 
वर आया दै घर मानों चिना बुखाये \जिनसेना-२५६)) 
यदह धर्मनिष्ठ हो तो मेंवेरीदेष्टै। 


>) 


कर तात्विकं चर्चां यहीं परीक्षाठे टे। 
जो पृष्धा, परखा, समाघान सव पाया ।जिनसेना-२५५) 


वर चम्पकमाखा के अनूप भिखा दै) 
नरपति का अंतर घुशियों से उखा दे, 
जिनदास सचिव को श्रमणोपासक पाया ।।जिनसेना-२५८॥ 


अतिथ्य ग्रहण कण्ने की कृपा करोजी। 
वन में न, भवन मे अष उतसरोज्ी। 
माना दै प्रह; जो चरपने प्ठसमाया ।जिनसेना-२५६॥ 
ले राजक्ुमासें को मंत्रीश्वर आया, 
बारात वहीं पर छूकी, वहं ठहराया । 
श्री माघव सिह ने प्रेम भाव वरसाया ।।जिनसेना-२६०॥ 
पुत्री कीमांसे, फिर पुत्री से पृष्ा। 
पूह्वा दै रप ने अपना महल समूचा। 
आशय उन सव्रका एक सरीखवा पाया।जिनसेना-२६१॥ 
जिनसेन कुवर्‌ के साथ घता प्रणा) 
जो रस्मे थींवे विधि से ग निभाई । 
अव जारो चलने का प्रोप्राम बनाया ।जिनसेना-२६२॥ 


( ३६ ) 


मंडप की रचना दर्शनीय करवाई। 
सेना की दुकड़ी-को आशा फरमाई। 
वारा प्रवेश न करने पाये, गाया ।जिनसेना-२७०॥ 
जो तुम्दैः जीत्तकर मंडप मथ जये) 
हम उससे अपनी पुत्री को परणायें। 
यह शक्ति परीक्षण का क्षण गया सजाया | जिनसेना-२७१॥ 
रास्नसे्त ची चारा :-- 
जिनसेन समी से उदारतासे बवोढा। 
श्री समसेन को पहनाओ, बर चोडा 
मे चवापुर मै फेरे खाकर आया ।जिनसेना-२७२॥ 
वर वेश दै सज्ाया सामसेन के तन पर। 
दै असर नदीं जिनसेन कुंवर के मन पर । 
वर घोड़ा भारी शान सहित सज्ञवाय।।जिनसेना-२७३॥ 
चलते दै पीके पीछे; सभी वराती। 
चरते दहै सरे साजे हुये हय; हाथी । 
वाज्ञे ते अपना गीत पुरीखा गाया ।जिनसेना-२७४॥ 
चङ रहा साथ जिनसेन चदा दै घोड। 
जन खडे हुये है हाथ प्रेम से जोडे। 
जनता ने णलो छा सावन वरसाया |जिनसेना-२५५॥ 
पुर वाजारो में धूमधाम से घूमे) 
धर दतं ओर द्वो पर जनदै ट्मे। 
वर 'दृर्शन- करते नारोगण छढछचाया ॥जिनसेना-२५६॥ 
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त्र च्छो खोस्ना :-- 
वर राजा प्यास सुद्र भुखडे षाडा। 
इन आंखो पर से ढाहा खणिमर प्याह । 
तन गोरा गोरा कनक समान सुह्या [तिरे प 
दै तीते जेसी तीखी नाक सुदा 
द कमलनाङ सम वाहो दी ठवाई। 
दै साथ सुवहु-जीवन मनहरणी काया ।निपेता 
ये बाङ वदे धुधरष्ठे ऊठे करे। 
दै दामि दने उन्छे दाति निरले। 
फलियों सी अंगुखियों ने छिद्र न पाया ।तिनपेमान 
हो जये न वजर दोप सभी पुकररे। 
मंडप के द्वारे सुख के साथ पधारे। 
आरती न उतारी घर को नहीं वधाया क्विनः. 
लिनसेन च्छी जीत :- 


बारात नहीं मंडप मे धते प। 
वर राज्ञा कै सह्‌ होमे खी डद 

सव बरातियो ने मिलकर जोर लाया | रिक | 
श्रो रामसेन का पछ्डा उवा उठता 

~ ९ 

द्स्वाजे पर से सनिक एक नहटता। 
जिनसेन जोश से सटपट अणो धाया किक 
जिनसेन कुंवर बछपू्ेक ऽन पर दृटा । 
तब खड़े सैनिकों का सादस वल वह। 


५ 21 
गिर गष हाथ से वरवारे भय वीया ॥वछा 
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हो गई सेनिकों की वस सू पिटाई। 
कर सके नहीं वे ज्यादा देर र्डाई। 
जिनसेन जोश से मंडप मे घुस पाया ॥जिनसेना-२८४ 
वातत श्रविष्ठ हई दै पीछे प में। 
हो ग शांति की स्थापन स्थल में। 
सृप चन्द्रसेन ने जाकर अव॒ फरमाया | जिनसेना-२८५॥ 
ग्रह उसे, चह उसे :- 
निनसेन तेज दै शौर्यं ओर साहस मे। 
दोनो को सोढा जाये जो आपसमे) 
चछ तोन के हित पंथ यदी अपनाया (जिनसेना-२८६॥ 
जिनसेन कुंवर से सम पुत्री परणाङ। 
श्री रामसेन को खाढी नहीं लोटाङ। 
सामन्त सुता से दो इसको परणाया ॥जिनसेना-२८५ 
जिनसेन कबर ने मदनमाछ्ती पाई। 
सामन्त सुता से व्याह्या दोरा भाई। 
दे दिया प्रेम से दान दहेज सहाया ॥जिनसेना-२८८॥ 
रथ॒ षोड-हदाथी दास-दासि्यो भारी) 
आभूपम वसनो कौ संख्या अनघारी। 
भान्द विजयपुर ने पुर-जोर मनाया ॥जिनसेना-२८६॥ 
लिनसखेला क प्नास :- 
ठे विदा विजयपुर से चम्पापुर भये। 
श्रो माधवत्तिह टप प्रेम सहित ठहरये) 
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--की. खातिरदारी, कर सम्मान सवाया ॥ सिने. 
ठे बिदा साथ भचंपकमाङा" कोटी ३। 
धन दिया अधिक आगशीशं सवने दी ३। 
च पडे कनकपुर पहुचे हये न माया जिन २६ 
अब ^ चंपकमाछाः "मद्नमाङतीः आई । 
जिनसेना सास से आशीपे पा। 
जिनसेन कंवर ने दान दहैल दिखाया (निनतेना-२। 
उद्यान मवन अव राज भवन सम लता। 
दिन में भी दिपोत्सव सम दै जगमगाता। 
मों जिनसेना का जीवन सफर वनाया | जिनपेना २६६। 
दै बडा भाग्यशाढी वेटा यह मेर। 
ठे आया बहु मिटा दिया अेरा। 
फल पूर्वजन्म छत शुभ करणी का पाया ।जिनपेन२६५/ 
वहूये भी सुंदर विनयवती दै मासी। 
दोनो ही उचे घर की रज्छ्कमासै। 
दै घर्म तत्व का ज्ञान विशेष वद्या |जिनपेना९६॥ 
रल्सी च्छा योना :- 
छे अपनी पल्लो राससेन अव आया। 
मो रत्नवती उसको पगे छाया। 
सव बात सुनो, मंत्री को तुरत वाया ॥जिनपेना-२६। 
विश्वास घात हो गया साथ मेमेरे। 
सममो हथकंडे दै ये सरे देर 
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क्यों मदनसाछ्ती से उसको परणाया 1 जिनसेना-२६७॥ 
भ तुमे हटा दूःगो अव मंत्री पद्‌ से। 

फे न समतेदहो जिक्र परके मद से। 

सामान यहीं पर्हुचा दो, जो छं पाया ॥जिनसेना-२६८॥ 
जिनदास सचिव वोा दै मीटे सखरसे। 

कर्मो से दोत्ता, काम न होता नर से। 

जिनसेन कुंवर को कर्मा ने परणाया ।जिनसेना-२६६॥ 
मप चंपापुर के तथा विजयपुर वाछे। 

दै बहुत सयाने कदीं न भोरे-मारे। 

जो दुखं मी उसने क्रिया समम मं जाया ॥जिनसेना-३००॥ 
आर्येगे नरपति देशाटन कर घर को। 

मे स्याग पत्रदे टूगा श्रौ नरवर को। 

भनुचितता हाया अंतर अति अङ्कुलाया ।जिनसेना-३०१॥ 
नख लर च्छा चलन :- 

षन सनी का मुख पड़ा एकदम फीका। 

सिर मेरे निक्छेगा अपयसर का टीका। 

मुलसेन एक भी शब्द निकडने पाया ॥ जिनसेना-३०२॥ 
दुर्माच बनने छणा चित रानी का। 
भिध्यास्व-परक ऽयो चिन्तन अज्ञानी का। 

जिनसेन कंवर को जाये अव सरवाया ।जिनसेना-२०३५ 
जिनसेन रहेगा जग मे जव तक्र जिन्द्‌ा। 

क्री रामसेन कीजगमे तव तक निन्दा। 
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पटे से पति को है आधीन वनाया ॥जिनसेना-२०६। 


सन्दर से सुम्द्र बहे छे आवृगीं। 
खत मेरा ही युवराज षडा कहुाया ॥जिनपेना.२०५ 
नृप मेरा कहना नदीं राढ प्रायी। 
जिनसेन कुंबर को वरै ही मर्व येगे । 
धर से ही निकटवा द्ग या राया ॥जिनसेना-३४५ 
विचारों मे यों इूबी रहती रानी। 
अच्छा न इसे लगता दै (इसे) भोजन पानी । 
निदीया ने अपना वैर विरोध-बहाया ॥जिनेना.३०५॥ 
जिनसेन रानियो सहित मह मे आया। 
मां रेवती को अपना शीश नवाया | 
. इभाव-सदहित आशीश-श्ड फरमाया | जिनपेना-३०६॥ 
कर॒ देशाटन जयमगल राजा आये। 
निज राजन्यवस्था देख शाति यख पाये। 
छन साचार सुत व्याहों के चित हरपाया ॥जिनपेना-२१ 
मन जिनसेना कै प्रति अनुराग जगा है । 
भय रलनवती का छेकिन वडा ठा इै। 
मिलने को अपना पांव न गवया उाया ॥मिनपतना १ 


( `४६ ) 


रानी ने स्वागत क्रिया भूष का भारी) 
यदह कपट कटाओं मथी चतुरा नारी) 
तन मन से अपना प्रेम अपू दिखाया ॥जिनसेना-२१२॥ 
जरी र्कः - 
जिनसेन बना जयमगखय का भ्ृप प्यारा 
था राजसभा में इसका तेज सिताया। 
राजा ने अपने पास इसे विठङाया 1जिनसेना-२१३॥ 
जनता के मन को दै इससे ही आशा। 
गुण नजर आ रहै इसमे उत्तम लासा। 
जव मोड पड़ा तो इने ही सुखकाया ।जिनसेना-३१४॥ 
रानी की आशा पर फिरता दै पानी 
होती है रनी कै मन को दहैरानी। 
जो सोच रखा था, एक न होने पाया ]|जिनसेना-३१५॥ 
निकठेणा नुपकेकर सेक्या यह काटा। 
अव तकन इसे जव एकवार भी डाटा। 
मेदी इथं कः उपायः, मुभे जो भाया ।जिनसेना-३९६॥ 
विप मिध्रित च्ड कराये तेयारी 
कट जाये जिससे जीवन ङी बीमारी । 
जिनसेन कुंवर को बुखवाकर विङवाया ।जिनसेना-३१७) 
जिष्न ट्य गाया :-- 
खा खड घर आ गया कवर चङ करॐे । 
विप गा फेछने नस-नस वीच उतरके । 


( ४७ ) 


निज शयन वक्षं सोया छख न वुताया ॥ निना 
दिनि उगा कुवर्‌ वरयो नदीं अभी तक आया । 
जिनसेना ने मन ही मन प्रश्न उाया। 
केम वन्दन करने का उसने न वुकाया जनेन} 
इत ॒“सद्नमालत्ती* चम्पकमाला आई । 

भये न हमारे पास रातत म साई। 

क्यौ निजी केक्ष मे सोये यह न वताया |जिनरेना-३२०। 
मां ओर पल्नियां दोनों मन अङ्राई। 

महो की खिडकी तुडुवाकर दुखवाई। 

वेहोश पड़ा सुत नरी हम दै काया ।जिनसेना-२२ 
रोती हैँ तीनों हा हाकार हज दै। 

तान चिना ही प्रल्यकार हुभा दै। 

क्था खाया इसने, शिएने इसे खाया । निनसेना-दरर। 
हम करे ओर क्या १ कहो कदं पर जायं { 

दै कौन हमारा जिसको कथा सुनारय। 

अकषमय भे मेरे सुत को गया उठाया ।जिनसेना९॥ 
घन बात नृपति जयमंगल दौड़े अये) 

सुत हदाङात से मन बहुत बहुत धव्डये। 

संदेह उखी रानी पर दै करमाया ||तिनसेन-३;५॥ 
विष मूर्च्छा से मूच्छित दै वेदा प्यास। 
चट्‌ गया भूप का आसमान पर प्रार। 
रानी पर गुस्सा आया अधिक दिखाया ॥ भि 


३१८} 


{4२॥ 
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जा रत्नबती से कह दो निके घर से। 
उसका म भरोसा है इस घटना परसे। 
वह जहर युम भी दे सकती दै, गाया ।जिनसेना-३२६॥ 
जिनसेना रानी पांव पकड कर वोी। 
उसको न निकारो है वहं मनसे भोी। 
उसने न बिगाड़, कमं उदय मे जाया ।जिनसेना-२२५] 
आयुष्य अगर दै तो न मरेणा वेटा। 
. हो जायेगा यह धडी-पलक वेटा। 
रक्षक दै इसका अपना पुण्य सवाथा ।जिनसेना-३२८॥ 
हम दोष स्वयं को व्यो दं अपने मनसे 
मन शांत वनार्ये निज समता दरशन से। 
जो सीखा, समभा ज्ञान न जाये गंवाया ॥जिनसेना-३२६॥ 
आदेश रद्‌ कर द्या गया दै पहढा। 
जिनसेना ने चेला नहे पर ददडा। 
अतुकंपावाङा भाव स्पष्ट वतटाया ॥जिनसेना-३३०॥ 
जिनसेना अब नवकार खगी दै जपने। 
तप॒ चंपकमाला वेठ गई दै तपने। 
जिनशासन देव सहायक वन कर आया ।जिनसेना-३३१॥ 
विप-मूच्छ दुर हटाई दै सुस्वर ने। 
उठ कवर गा दहै सुख से वातं करने। 
सर्वत्र हर्ष दाया दै, मोद्‌ मनाया ।जिनसेना-३२२॥ 
, हरपौश् ढलक्ने लगे नयन-गिरिवर से। 
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विन सावन ऋतु घन रिम-भिमकसता वरस । 

मात्ताने सुत्त को अपने ग्छे गाया ।जिनपेना-२१, 
आ गिरी परिनियां नमकर पति चरणो मे । 

दै शक्ति यहि अरिहंता फे शरणो भे। 

यह चमत्कार आंखो से देखा पाया | जिनपेना-२,) 
क्यों गये महर मेँ क्यों फिर छड्हू खये। 

धर आकर हमको बोलो क्यो न वतये। 

क्यो सोये आप अके ‰ क्यों दुःख पाया | जिनसेना-२\। 
अव नहीं अकेठे जाना; कहीं न खाना । 

घर वां कुं बीत्तक नदीं ्ुपाना। 

मौ ओर पठिनयों ते यह नियम सुनाया ।जिनतेनाे) 

चकन प्नरीद्ा ऊ चयि :- 

अब कही छुं की सब कथा कुंबर ने। 

पुण्यो ने केवल दिया न मुमको मरने। 

सुन जयमंगङ ने सुत का भाग्य सराया ।जिनपेा३५५ 
सुत बोला पृञ्य पिताजी से कुक करके । 

करना न सुमे छलं अपने घर सक करे । व 
धिक्कारपुत्र को जोमांते दुख पाया [जिन्न 

अक्तुस्नस्ि द्दरीलिये :- 

दो अनुमति जा मै परदेश य से। 

कर पादं कम-परीक्षा ठीक वहासे। _ 

सुन अपने सुत्त को नरपति ने सममाया पनिना ११५ 
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जिनसेना क्था सोचेगी अपने मन सें, 
रहते न दिया था ज्िखको सज्ञभवन से, 
जिनसेना पुत्र को आज विदेश पठाया ।जिनसेना-२४०) 
सद्धम-प्रभाव निहार चुकारानी का। 
मनन प्रभावित होगा जगप्रानी का 
तम रहो यह सुख से आदेश सुनाया \जिनसेना-३४१)) 
संतोस विमाता को होगा जते से) 
संतोष मुभे होगा कुदं कर पाने से 
संतोप आपको दोगा, सुन यश छाया ॥जिनसेना-३४२॥ 
जयमंगर ने हं” कही विवश होकर ॐे। 
मन रह जाता दै बहुत वार रोकरफे। 
सुत उठ करके अव माता पे चछ भाया ।जिनसेना- ३४३ 
म॑ अनुमति दो परदेश भाज मे जा! 
मों बोरी वेट! तुकको क्या समस, 
वस जन्म नया क्यातूने अभी न पाया ।जिनसेना-२४४॥ 
माँ | मोह करो मत सेको पथ अथ मेरा) 
नजगङमे मग दोगाः है न अपेरा। 
हठ ठ्ठ फे जैसा मेने लाज बनाया 1जिनसेना-३४५॥ 
हट गड हटीठे सुत के पथ से माता। 
चङ चंपकमाखा फे महटों म आता) 
चरने का अपनाभाव उसे द्रसाया | जिनषेना-३४६ 
चह चोटी भुको सुनो धमं के नावे। 
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छाया कोकायासे क्यो अछ्ग हाते, 
सद सीताको ठेग्येन क्या रघुरायानिनेना);. 
मं साथ चगी सेवा किया कहगौ। 
वन विपद्ाओं से रचित नहीं उरगी। 
दी स्वीकृति पत्ति ने मत सम्भत जव पाया ॥निनसेना-२४ 
आ मदनभाठती से कहता अव एेसे। 
मन तेरे से 5 आजन मे केसे। 
क्यादोगीदेदो अपना वचन सुदाया ॥जिनसैना-३५६॥ 
है रेला क्याजो दू त आपको वोढो। 
क्यों उदास से वय्खोरोंसे तोलो। 
मे नान क्छेगी दै हाजिर सव भाया ॥निनसेना-२५५ 
तुमको न साथ में आना, कहना मानो । 
हित इसमे हीदै हम सवका पहचानो। 
मुंह रही ताकती कछ न समम मे आया | जिनसेना-२५॥ 
दासी को तेवा योग्य क्यो नदीं माना। 
या मेरी अत्माको न गया पहचाना। 
क्या मेते कदम कोई अयोग्य उढाया । जिनसेना-३५२॥ 
जिनसेव कुंवर के ने दौ गये गीटे। 
नारी के सम्मुख नर हो जते टीटे। 
फिर मधुर स्वरों से आश्वासन दिठवाया (.निनसेन२५५। 
तुम दोनों मेरे साथ अगर आ जावे। 
तो मांी सेवा कौन करे सममाभो। 
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सासूकी सेवा तीथं वड़ा वतकाया1ज्ञिनसेना-३५४) 
धर र्द कर मेरी कमी शतं कर देना । 
मतके मन मे शक्ति स्ूर्तिं मर देना। 
मन सथ चेषा यही रहैमी कायो \जिनसेना-३५५ 
यो सममाकर करके अनुरति उससे पई । 
जो भोी होती जाती उसे ठगाई। 
भव वचैपकमाडा का नरवेश बनाया ।।जिनसेना-३५६॥ 
सज ग्ये वीर दोनों दही अश्वारोदहो। 
दै वदी तीस निक्छे दोक दोही, 
वन बका रहा दै मन इ्दै बतलाया ।जिनसेना-२५७) 
वन्न ते सस्रु रारू :- 
चन प्हुचा पाया इ्दैन कोड वाधा। 
रुफने मे इनने समयन सोया ञयाद्‌ा\ 
चंपापुर आये सृपकी शीश नमाया \।जिनसेना-२५८)) 
बया वाते यनी जौ आप अचानक जये) 
वयो समाचार परेन दमे भिजवाये। 
क्यो नद्धं साथ में सेवकं कोई आया ।जिनसेना-३५६॥ 
द फोन महदाशय। जोये ख्डे हुये ई, 
क्यौ नदा सौरते क्या धम वीच पडदै। 
दौ परिविय, परिचय जाये नया वनाय 11जिनसेना-३६०॥ 
च घोरे--आओ पृञ्य पितासे वो) 
नरवेश उतारो, चंपक्रमाडा दहल) 
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सुन भारौ चरन पायान्नः), 
क्या चंपकमाषा पुरुष वेश मे आई। 
मन नदीं मानता अव भी इते टुगाई। 
जवर यह बोरी विश्वा तभीसेभया ॥भजिनतेना-२१२। 
म क्म परीक्षा कएने निक्डा षर चे। 
घर इसे रखो मनवा छो मीटेखरसे। 
करना न सामना पड़े कष्ट का गाया ॥जिनतेन६! 
न कहा- पिता ने सत्य कुंवरजी कदते। 
जाने दे इनको जोन यद्यं प्र रे। 
रूकना है तेरा उचित पिता ने गाया |तिनेना.२६। 
जो रूकना होता तो घर प्र रक जाती । 
जो भुकती टदनी पर तो तपर सुरुजावी । 
रक भककरके ही आना साथ मनाया ।जिनपेना-\1 
मे किसी मूल्य पर परति का साथ न वो । 
मे पतिव्रता के नियर्मो को षयो तोड़ । 
खलन्दुःख में सीने हाथ हमेशा वशाया | जिनसे. 
जारो च्चकछ पड़ - 
दो चार दिनों तक दोनों यदा ्छ। 
ख्कना न मानते नरपति दार चु द 
अज्ञात दशाम अपना कदम वदाय ||जिने्-२६५। 
रूक गये करदं पर गांव देखकर छटा) 
रोरी पानी का नदीं पथिक कोटोटा। 
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विश्राम रातभर लेक्रर थाक भिटाया ।जिनसेना-३६८ 
वन से वन) पुर रह नाते पीछे 
ये चरते जते कर्म॑रज्जु से खीचे। 
कुदं॑ुर चले वन एक भयंकर आया |जिनसेना-३६६॥ 
कुल आद्मियों ने सोका इनको जाते। 
छो मागं आपको इदम सीधा वतछाते। 
स पथ म आगे भय भारी वतङाया ।जिनसेना-३७०]) 
दै एक सिह सहनी का जोड़ा भारी। 
नरभक्षी दै बह दै वह वडा शिकारी। 
जो गया पथिक वह घर्‌ न पर्हुचने पाया ।।जिनसेना-३५१॥ 
हस पथ से मत जाओ आप मानों कहना । 
हे अगर आपको जगम जीवित रहना, 
जिनसेन कवर ने साथी से पुदवाया ॥जिनसेना-२७२॥ 
नरवेशी साथी वोढा क्या उरना दहै। 
जव हमे परीक्षण कर्मो का करना दै। 
ठे कफन साथमे वीर निकलता आया | जिनसेना-३७३)) 
जिनसेन प्रसन्न वना दै उत्तर पाके 
गधं ॒हरपता गीत मधुर स्वर पाके। 
ञुभ॒विन्तक रोगो को उनने समाया ।जिनसेना-३५४॥ 
वनपथ यह्‌ फव तक वन्द्‌ रहेगा भाई । 
सिह-सिहनी की हम करदं आज सफाई । 
है धन्यवाद जो पठे दमे चेत्ताया ।।जिनसेना-३५५॥ 


( ५५ ) 


ग्यव्क वके व्वाद्दं प्टव्क :-- 
चर पड़े वीर गुणधीर बडे साहस से, 
यक्षे च मोह है निज्ञ जीवन सेरसपे। 
उपकारी करते द उपकार पराया |चिनमेर२ ६; 
वने सधन हो गया विह गजना आई 
सम्हाला इनने धतुपत्राण पुलदई। 
फिर चंपकमाला ते पति से एरपाया ्िःतेन-5.' 
नर नारौ का वध नहीं क्रिया करते, 
नर नारी पर नित दया कै ६ 
विहनी को में मद्ंमी निश्वय दाया ॥निनदैना-५। 
शादु सामने चछा शारदा कवनमें। 
जिनसेन धनुष ठे तीर च्लोडता धुन भै) 
चछ गया तीर सिह को फट मार गिराया तिने: 
मर चुका शेरये रगे देवने अआ) 
जा गई दहनी इनको शक्षय वना (ऊर) फ, 
ये सावधान चन गये धनुष्य चदा ॥मिनेसेना-:. 
तख्वार खींचकर खड़ी हौ गई मार! 
सिनी कलो उसने परभव पटुया उखि 
वन पार क्रिया हेशदर एक अथ आया तिनु ' 
व्वीयो च्छा उालिथ्य :- 
नर पृष्ठं र्दे सिह युग नदीं क्या पाया 
उयो नदीं आपको उक्तं जोहीने प्रया! 
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ये वोछे हमने उसका शिया सफाया ॥जिनसेना-३८२॥ 
सुन विपित दीकर छोग वर्ह चर अये । 
मरत सिह देखकर पथिक्रोँ के गुन गाये 
संवाद नरपति के महौ तक पर्हुवाया ।जिनसेना-३८३॥ 
राजा ने इनका स्वागत वहत किया दै) 
आतिथ्य व्रेमसेद््ं दिनि रोक च्ियादै। 
मन मेदू मानव दिलाता रै माया 1 जिनसेना-२८४॥ 
ये बोले अव हम अगे को जार्येने। 
सृप चोखा बोखो कव आर्यगे। 
स्क रदो यदीं क्षयौ जाये कष्ट उठाया ॥जिनसेना-३८५॥ 
जाना दै “सिक दीप" छौर आर्येगे। 
आयेगे तव॒ ज्ुभ द्श्न पा्येगे। 
दो अनुमति अव तो वहत त्रेम है पाया ।जिनसेना-३८६)) 
सन बिना सपति ने अपनी अनुमतिदीदहै। 
अङविदा यषां सेइन दोनो नेरी रहै) 
ठे इन्दं जहाज चला द्वीपातर आया ।जिनसेना-३८७ 
द्धःखली प्र द्टयाः- 
दै सिरु द्वीप दीपो मे सुद्र भारो, 
आवे रहते दहै यहां वहुत व्यापारी। 
दै हटा मनोहर सर तट तरु की दाया ।जिनसेना-३८८॥ 
ये दोनों साधी चछ, सर तट येद) 
विभ्राम र्हा पर लेने उचये ई। 


( ५७ 


जो मिला कंद्‌ फल लिया-प्रकाया खाया ॥जिनसेना-६; 
सुःख दुःख की वाते केरते हर्षित होते 
ठ्टे दै देसे दीन नीद मे सेते। 
रोने का करूणा स्वर कानों मं आया जितसेन-२६६. 
नर दुख फे मारया रोता कोई वनमे। 
उपजी अुकपा इन दोनो क मन्म) 
जा देखू, दूर करू, दुःख जो भी आया ॥मिनपेना-३६।। 
तू यदीं वेट, मे जवत्तक ठोट न भातु 
तेरी न जषरत स्वयं अकेटा जादू । 
कर काम चहो का, अमी अभी मरे आया) मिपेना ३६२। 
ज्ञा देखा) नरि मंदिर मेदी जात्ती) 
आवाज उसी कै रोने की द आती 
वि देने वाखो को दृस्ते धमकाया ॥जिनसेना-३६). 
वि देती हौ तो क्यों नअदकीदेते। 
वछि देने को क्यों नर पको चुन रेते। 
अज्ञान वड़ा यह्‌ क्रिस नर ने दाया ॥जिनपे३६५५ 
ओ मूर्खं! देव्ता वलि से खुश हति 
नर जीते मरते स्वार्थो को रोते) 
जा अपे घरतू, किसने तुभे वुखाया ॥ तरिनद्धना-{६\ 
मं दिव्य प्रेरणा से आया समकाने। 
त॒म होड वछिको, आया इते दरुंडाने। 
घुन उन रोगो ने इस प्र शक्त उठाया निर" 
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जिनसेन लपक कर उन परद्र प्डादै। ` 

कुं भगे कद का सिर मी षूट पडाहै। 

घलि बाछे नर को सक्कुशङ गया वचाया ।जिनसेना-३२६५४ 

स्नात्छा सष्धीं सिनिद्टी :-- 

ठे ख्या साथ मे जिसको मुक्त कराया। 

चल उसी सरोवर के तट पर फिर आया। 

माला न वहो पर मिरी खोजने ।जिनसेना-३६८) 
ठे गया माहा को कौन ठगणा पटा के। 

क्या सुख पायाद साथ विपिनमें आके। 

मत चो साथ मे, था कितना समाया ।।जिनसेना-२६६॥), 
जिनसेन कुंवर ने दढा पत्ता-पत्ता। 

ठेकिन माडा का मिला न अत्ता-पत्ता। 

माङापहरण से दुःख अकारण दाया ।जिनसेना-४००।. 
घलि युक्त पुरपने कदा- निराश न हीवे। 

साहसः, पाने की आशा कभीन खोवं। 

रघुपति ने खोड सीता को भी पाया ॥जिनसेना-४०१।\ 
घर चलो आप हम द्रुग भि करके। 

मिख जायेगी वह तव सना खि करके । 

जिनसेन उसी के साथ शहर मे आया ।।जिनसेना-४०२) 
यह्‌ नगर सेठका पुर बडा था प्यारा 

घर आते पर माता ने इसे निदाय, 

तू क्यं गयाधा, कलसे पतान पावा जअिनसेना ४०३) 
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खा गये प्राण कंठ मै घरवालो ॐे। 
कठो मे अति प्राण गाढ बाहौ ढ। 
खो जाये गाये तो क्या ंडचराया |जिनसेना-५०४॥ 
सुत्त बोखा- माता जोन बन्छुवर आते, 
तो भ्रुम नदीं तुम इस दुनिथा मे पाते। 
देवी के सम्पुल जाता बलि चाया ।जिनसेना ४०५॥ 
इतने ही उनको डांटा-डपटा-मारा) 
करवाया उनसे बन्धन से हुटकारा। 
धर आकर सवके दर्शन मै करपाया ॥जिनसेना-४०६॥ 
आभार मानने ल्ग कुंवर का सरे। 
धस्य भाग्य हमारे घर पर आज पधारे। 
हक युत को क्या १ हम सवको गया बचाया | जिनसेना-४०५ 
माखाके दुःख से दुःखी सत-दिन रहता। 
जिनसेन किसी से सन की व्यथा न कदता। 
कर रहा समय संक्टकाजो सिर आया |जिनसेना-४०८॥ 
जव पता नहीं तव कषमं खोजने जाये। 
कब तक यहं अन्न जछ पिये न अथवा खाये । 
जागेगा कव तक जीवन रदित न काया ।जिनसेना-४०६॥ 
नाच्छा च्छो स्नौस्ती छे गाड :- 
वी दहै चंपकमाङा वहीं अके, 
बोी न कििसीसे उठीन काकी बेटी। 
सन पति के दित चिन्वन भे गया दगाया जि्ेषेन-४१०) 
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क्यो नहीं डौटकर त्रिय चल ाये। 
दिङ ठगा धडकने चिस्तन बुर बनाये । 
क्या हुमा ¶ हुषा कुव नदी, पेयं अपनाया ।जिनसेना-४१९॥ 
थी सिद््धीप मे खूपवती धननारी। 
वन्‌ भ्रमण हेतु आले रथ अष्वारी। 
माडाको देखा, निज अनुमान बनाया ।जिनसेना-४१२॥ 
यह परप वेप मे वेठी सुन्दर नारी। 
आलं टदै इसकी सामों तेज कटारी)। 
इन कलाइ्यो से भेद न गया ह्ुपाया 1जिनसेना-४९३ 
परदैशिन नारी वेटी यदह अकेली) 
गुरूणी न साथ रुर भगिनी अथवा चेद 
जाये न दस क्यो फंदे वीच बसाया |जिनसेना-४१४॥ 
धन छख कमाञगी मे इसके द्वारा। 
नर॒ मर जायेगा पाकर मात्र इशारा। 
यों सोच सममकर आ प्रेम दिखाया ।जिनसेना-४१५॥ 
नरवेश स्यागकर वेढो स्थ मे आओ। 
मं तुम रो ठेने आई, मत सक्कुचाओ। 
सुन चंपकमाढा के मन विस्मय द्याया ।जिनसेना-४१६॥ 
मे स्री हं ेसा इसने केसे जाना। 
क्यो सुभे चाहती अपने धर ठे जाना। 
हे कौन आप यों सीधा ्रश्न उठाया ¶ ।जिनसेना-। ४१५ 
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यह नगर-वध्‌ का आवास दै सलोना। 
फत ग्ट मे यषां सावधान है दहोना। 
नर कोई आता देखा सजा सजाया ॥जिनसेना-४२५॥ 
कमरे का फाटक रवद्‌ किया माने, 
उस नरको भीतर दिया नदीं दे अने। 
खोखा न द्वार) नरने करसे मचकाया ।जिनसेना-४२६॥ 
नवकार मंत्र की जपने वटी माडा। 
माडा ने अपने तन मन को संभाडा। 
क्या कसना दोगा सव प्रोप्राम वनाया (1 जिनतेना-४२५॥ 
खाच च्छा चस्नङव्ार :-- 
वंश्या को सारा पता चला पठ्भरमें। 
युखने न दिय दै उस नरको भीतर में, 
पथ युक्ति का शक्ति का गया तुरत अपनाया ।जिनसेना-४२८॥ 
दुख पाये नहीं क्विाड्‌ कसी दात मे। 
क्यों पड़े दृररं दीवारों मँ छत मे 
जनता ने कतृ का विपय बनाया ॥जिनसेना-४२६। 
हे चभर्रारिणी देवी इसके घर में। 
विश्वास वड़ा दै उसका परमेश्वर म। 
घु पाता द्वार नदी, जाता तुड्वाया 1जिनसेना-५३०) 
चप आया, अये सुभट साहसी सरे, 
वे खो न पये द्वार जोरष्र हारे 
, जिनसेन कवर ने समाचार सव पाया ।जिनसेना-४३९] 


( ६ ) 


1 
॥ 


जा सेवनात :- 


ले नगर सेठ के घुत को अपने संग भे । 
जिनसेन सभा म पर्हृा बडी उमंगसे। 
आ बोछा-राजन्‌ ! सच क्या, सुना सुनाया ॥ जिनसेना-४२२) 
परदेशी से राज्ञा ते हाल वताया । 
जो बां देवकर अथवा सुनकर आया । 
भूपति ने इसमे नहीं वमार लगाया जिनसेना-४३३॥ 
घर रूपवती ऊ नई सुन्दरी आह । 
पुर रक्षक घत को इसने उसे बताई । 
कर वार वंद वटी कुंडा अटकाया । जिनसेना~५२४॥ 
पुररक्षक सुत्त ने शक्ति वड़ो अजमई। 
पर ह्वार नदीं घुल प्रये आखिर ताई। 
मेने भी जाकर आग्रह, तरेम दिखाया 1 जिनसेना-४३५॥ 
दो श्यान बात पर, द्वार खोढ्दो करसे। 
क्या वारवार कदाती पुर-नर-वरसे। 
भाखिर भ नीचे से भी गया दाया | निनसेना-४२६॥ 
जब सुभद घुसा तो उसने उसको मार। 
फिर घछुभद दूस घुसा जोश ॐ माय। 
धह सुभट धसे पर जीवित एक न आया ॥जिनसेना-४२५॥ 
चारा न रा क्या दरवाजा घुक्वाड। 
उस महाशक्ति के केसे दर्शन पाञ। 
इस पर से देवी जाता है बतढाया | जिनसेना-४३८॥ 


{ 88 - ) 


जिनसघेन सोचता यही सती # माडा) 
वहं शी सत्य की प्रति्मूति दै आला । 


उसने ही अपना साहस सौय दिखाया । जिनसेना-४३६॥ 
दे अनुमति तोमरं द्वारं खुराने जाङ। 
उस वेवी माता फे दृशैन कस्वा। 
जिनसेन कवर ने राजा से करमाया ।जिनसेना-४४० 
कर सकेन कुं भी सुभट वड़े वख्शाछो । 
तुम मन की हिम्मत्त दिखते दौ खाली । 
क्यों प्राण गंवाने का दुस्सादक्त टाया ।जिनसेना-४४१॥ 
क्यों मारा जाये अतिधि एक परदेशी 
हम विदैशियो के होते परम दहितपो। 
ज्िनसेन कंवर ने फिर से एेला गाया ।जिनसेना-४एटर्‌॥ 
जो वेश्या टे शीर किसी नारी का। 
सहयोग करे अन्यायी व्यभिचारी का। 
अपयश क्या इसम्ने नृप का नहीं वताया 1जिनसेना-४४३॥ 
षस शूपवती ने फिसी सतीको पोसा। 
ठे आ परदेशिन को देर शसा! 
कर्‌ द्वार यंद्‌ उसने. निज शील वचाया ॥जिनसेना-४४६॥ 
वह्‌ करे क्यार एटो"¶ जोननयोंको मारे। 
क्या शीङ दटादे, अपनी हिम्मत हारं, 
मति-मंधन से नवनीत निरूढ यदहः" आया ।जिनसेना-४४६॥ 


( ६५ 


7 
तिसा, 
ममेमे 
जाये इल्कवः भिने ५ 

साजा ररवाज उख्गओ | 
उस हशक्त # जभ शने करकाओो | 
उभर देश्या ॐ षर 
ञ्छार च्छेत्छ गाये 


अपमान हा पुर-रक्षक-सुत का भारी। 
छह वीरो कीडी जान वही हव्यारी। 


तूने आजतक मेरेसा घर षाया |जिनसेना-४५३॥ 
क्यो विगडरदीदहो तुम दहो पत्िकी दोपी। 
मदोपीर्हूया तुम खदद्ी दहो दोपी। 
क्यो भूरठ वोखकर मुकको गया फंलाया 1जिनसेना-४५४। 
अव पता नहीं कितने दी मारे जा्येगे। 
जो सुभट सामने छ्डुने को आयंगे। 
आ खड़ा हुआ मेरा रक्षक मनभाया ॥जिनसेना-४५५॥ 
सुन दूषवती ने सुभटो को छ्ल्कारा। 
हस पापन नेही हह सुभटो को मारा। 


तुम इसे पक्ड लो कह करके उकसाया ॥जिनसेना-४५६॥ 
सुन खुभट अंगरक्षक माखा पर भपटे। 
जिनसेन कवर ने सवको डादे डपटे। 
तलवार दिखाकर सवो दूर्‌ हटाया 1।जिनसेना-४५७)। 
जव पर्हुची नृप के पास सूचना सारी। 
राजा ने भेजी राजकीय असवारी। 
उन दोनों को सम्मान सहित बुखवाया ॥जिनसेना ४५६८॥ 
विठलछाया अपने पास वृत्त सव पृष्धा। 
घांचा दै उसने पोधा खोल समूचा। 
सुन सभी सदस्यों का सन चक्कर खाया ॥जिनसेना-४५६॥ 


( ६७ ) 


मे धन्य हो गया पावन दषु पाद) 

कर दिया चमत, दुल इति वृत सुना 

माल्या ने केसे अपना शी वश्राया | जितेना-२१०) 
जीचन्न व्रद्हरछ गाच्ा :- 

वेश्या को राजसभा मे युद्वाय दै। 

सव सेद्‌ उसी कै प्रु से घुलक्ाया ३। 

दौ खेदित चप ने शरयुदंड शरमाया ॥जिनसेना-२९१॥ 

अपराध जवस्यः दिया नारी को धोखा, 

हो गया पाप का भंत्तिमि रेखा-जोखा । 

जिनसेन ओर माहा ने उसे चाया ।जिन्ेना-४६२॥ 

हम चाह रै दँ वेश्या भूल घुधरे। 

किर जाल क्रिसी पर भू नहीं पसारे। 

भाता न हमारे से घ्वी को मरवाया॥जिनदेना.४६३॥ 

वेश्या ने अपना गंदा धधा छो । 

शिव शक्ति सममकर जोड को कर जोडा। 

तं त्रह्यचये का श्रामो. से भपनाया |जिनसेना४॥ 

हो रदौ प्रशंसा खूपव्ती की भारी। 

माढा ने इसकी जीवने दिशा हुधारी) 

आदेश दुभा वापि. जो गया सुनाया ॥निनतेना-४६५॥ 
व्छाच् खच्ा व्वेसन्न :-~ 

चषि तो मेरे पास अप रह्‌, जावो। 

अपरः, हमारी जचता- का, सदः जाबो। 
( && 2 


# 


जिनसेन कवर से राजा से फरमामा ॥जिनसेना-४६६॥ 
यह वात्त शापते कह दी मेरे मनकी 
मे ठाख- स्वर्णं समुद्राय दू वेतन की, 
रहने की इच्छा से ही घर से आया ।जिनसेना-४६७॥ 
क्या; काम करोगे? जो न अस्य कर पाये। 
नर जिगरी को पास मुके रख पाये। 
सुन नसवर ने निज मुख से हां फरमाया । जिनसेना-४६८॥ 
दे दिया मह रहने को सुविधा वाछा। 
जिनसेन साथ मे र्दती चंपकमाला) 
घर घर म इनका दाया सुयश सवाय | जिनसेना-४६६॥ 
चंपकमाला का शीर चलाना जाता) 
जिनसेन कुवर्‌ का बर पहचाना जाता । 
दै धममनिष्ठ, दोनों की निमे काया ।जिनसेना-४७०) 
नित राज सभामेजानाघर आ जाना। 
प्वाध्याय ध्यान मे अपना समय विताना। 
जो समय गया गवाया क्या वह्‌ वापिस आया जिनसेना-४७१॥ 
याचक फो खाडी कभी नहीं छौटाते। 
जो अतिथि आ गया छश दश उसे खिते। 
मुख से न बोखते कटुक वचन दुःख दाया ।जिनसेना-४७२) 
वर्यो शांति-भग अपसर मे होने पये। 
जब चिन्तन धारा एक दिशा मे जये। 
एकान्तवाद मे तू-त्‌-म-मेः आया ॥जिनसेना-४७३॥) 


५ 


( && ) 


खुश चंपकमाला का मन है निज पति से। 
शचि खुश रहती दै यथा निस्य सुरपत्ति से। 
खुशियो ने स्थायी स्थान यदीं पर पाया ॥जिनसेना-४५५॥ 
च्छच्छ च्छास्न व्दीलिये :- 
हौ ग्या महीना सेवा करते पुरा। 
कुंडं दिया नहींत्तोहो क्यौ काम अधूरा । 
राजा ने मासिक वेतन अव दिरुवाया | िनसेना-४५५॥ 
खो खख स्वर्णं मुद्राये वेतन बादी। 
जिनसेन कुंवर ने नहीं जेव मे डाली। 
मैक्रे दं जव वैे-येठे खाया ॥निनरेना-४५६॥ 
क्या काम आपने मेरे से करवाया, 
आ राजसभा में वापिस घर प्र आया, 
छ काम सोँपिये जो अति कठिन कहाया ॥जिनसेमा-४५५॥ 
यदिपसा हीदै कुंवर! आपका कहना। 
निशि समय अंगरक्षक बन करके रदना । 
लो काम आज से जाता यद ोकाया |निनसेना-४५८॥ 
जिनसेन कुँवर ने कायं सदपे स्वीकारा। 
महर्छो मे पह देना कामं करार। 
क्या विना योग्यत्ता काम सुयशश-पद्-पाया ॥जिनसेना-४०६॥ 
निशि दते दी आ खड़ा हुभा पदे पर। 
चिन्ता का को चन्द नदीं वेहरे पर। 
अथ सरथं निशा का समय देल छो आया ॥निनदेना-८० 


( ७०: ) 


निज सथ्या पर सोये है राजा रानी, 
हृतने मे आया अघुर पक अज्ञानी) 
तृप्ठान भयंकर कै कोके सा आया ।जिनसेना-४८१॥) 
चन शयनकक्ष में घुसा नृपत्तिको पटका। 
रानीसे वोढा-दिया दाथका भटका 
तू वनी न अव तक मेरी, मुे ठगाया ॥जिनसेना-४८२) 
म तसे वनाङगा अव अपनी कर से। 
मानी न अभी तक बो मानेगी कठ से। 
क्या मेरे वर को पन जानने पाया ।जिनसेना-४८३॥ 
जो तून करेगी आस्म समपेण मन से। 
धो वेठेगी कर तू अपने जीवन से। 
द्रुम से पटे गया तुके वेताया ।जिनसेना-४८४।) 
सुन बात असुर को वोटी सिहर रानी । 
क्या बोर रहा तू वेवकरूफ अत्तानी। 
क्या भारतीयता काकुं ज्ञान न पाया ।जिनसेना-४८५॥ 
क्या पुनः समपंण र सती सन्नारी। 
व्या संस्कृति आक्ञा देती, हमे हमारी । 
अभिमान शक्ति का तुको भूठा आया ।जिनसेना-४८६॥ 
रावण भी वहत धमंड प्या करताथा। 
आसुरी शक्ति पर अमर जिया करता धा। 
अपहरण सिया फा कर क्या काम कमाया 1 जिनसेना-४८५॥ 
क्या ज्ञान सिखाती दाकर अवहा रानी। 


(^ ७९ ). 


कख रखना अपनी रक्षा की तेयासी। 
यो ककर राक्षख गया, जदं से भाया ।जिनसेना-२८५॥ 
चाद्लस्न ऋ स्लाथ :- 
प्रहरी ने प्रातः पष छ्य नरवर से। 
मँ बात पूछता अंतपुर कीर से। 
मदलों में रक्षस जेसा कोई आया ॥जिनसतेना८। 
बोखा न रात आदेश नदीं होत से। 
सुनता था सव छृ्रं चिड्की के कोने से। 
था असुर कौन वह क्या थी उसकी माया ।निनसेना-५६०॥ 
मम ततुरक्षक इने कितने, ही मारे। 
वदनामी मेरी पफ रही रै सारे) 
हो कहने कायक तो जाये बतलाया ।जिनसेना-४६॥ 
जिनसेन हो गया सुन गंभीर सयाना। 
कुड विना कहे मुख से जाता पहचाना। 
“कल देखूगा” कल जिसे सिफं सुन पाया ॥जिनसेना-५६२॥ 
रवि अवह गया रात समय पर आई। 
दिन ओर रात की मिती नदीं दड। 
दन्द्रात्मक मानी जाती जगण कौ माया ॥जिनसेना-४६९॥ 
आ खड़ा हा जिनसेन समय से अभे। 
द्या अच्छे प्रहरो नदीं यत भर जगे। 
जब समय हुजा वद असुर धड्ाधड्‌ अया ।[जिनपेन ४६५) 
-राजा को पटक दिया दैःशय्या परसे। 
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अव खगा उठाने सनी 'कोनिन करसै। 
उठ, वेट, मुके अपन, में हु आया (जिनसेरना-४६५॥ 
सुन प्रहरी ने इक्त राक्षस को ठछ्कारा। 
अथ मासा जायेगा तु मेरे दास, 
कर अद्ध वह इससे ठ्डने धाया ॥निनसेना-४६६॥ 
ओं मच्छर मेरे हार्थो से क्यों मरता! 
तुमा जेषे मच्छरसे न कमी में उस्ता। 
तुक जेषे मच्छुर रोज मार्ता आया ।जिनसेना-४६५॥ 
हा कभी मोत मच्छर वन करफे आत्ती। 
मर जति चींटो से मतवाले हाथी । 
तू जान जच सो तुमे मारन आया [जिनसेना-४६८॥ 
नर्भौर असुर मे युद्ध ठना दै भारी। 
पञ शक्ति आज तक आस्मशक्तिसे हारी) 
जिनसेन गिरा कभी राक्षस को गिरयाया (जिनसेना-४६६॥ 
जिनसेन रहा प॑तरे वदता निशि भर। 
निर पया निशाचर जिस्कर षम भर उरं कर) 
उक्तं समय सूर्यं उगने को होने आया ॥जिनसेना-॥ ०० 
उठ अघुर-वक्ष म खद्गः कवर ने भोका 
चीत्कारः श्रुबण-घुन चोक मदर का चीका । 
वन गया (ई) घसशायी दै, निश्चङ काया ॥ जिनसेना-५०१॥ 
थ्न्रछ्छरी का स्तस्स्नान्ने :-- 
उन खुखौ इद आंखो से भय ठगता द । 
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युख यमरजा कै मुख को भी ठता है) 
बद गया भार जायेगा नदीं उठाया ॥निनसेना-८०२) 
ये समाचार पठे दै पुरम घर घर। 
क्या बात बात सम उडी नही दै एरर! 
ठा चौराहे पर इस शव को लटकाया [जिनसेना-(०३) 
जन भये देखे इसके मुख प्र भुके 
क्यो घृणा ओर निदा करे सेच 
क्यों असुर योनि मे जीव जनमे पाया ॥जिनसेना-५०४॥ 
जिनसेन कुवर्‌ का यश गाति नर नारी 
वस॒ सविननिक सम्मान किया दै भारी) 
बन गया हृद्य का हार प्यार भति पाया 1जिनसेना-५०५) 
व्ह प्च ह्धो खे - 
जिनसेन कुंवर से नरपति ने यौँ पूषा) 
दो अपने कुर का परिचय पत्र समूचा। 
अतिरिक्त नामके कुदं मी क्यो न वत्ताया जिनपेना-५०६॥ 
मे सेवक, स्वामो आप, यही परिचय दै। 
पसि्चिय देते का आया नदीं समयदै। 
आयेगा अवसर, जायेगा वतलाया ॥जिनसेना-५०५) 
राजाने आग्रह अधिक नदीं दिखाया) 
-अति आघ्रह्‌ हीतो दुरप्रह कृदछाया। 
मिथ्यात्वे इसी क्रा नाम शाक्लमे गाया ॥जिनसेना-५०८' 
पचाब्दी वीत गद सुख से रहते । 
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समभाव सित सद्धमं मर्ण पर वदते। 
युत-युगल सुमन चंपक माछाने पाया ।जिनसेना-५०६॥ 
दुक दुानसेन, इक शीर सिह सुखकारी, 
नामों कोजोड्‌ग दियादहै गुण" से भारी। 
नित दान द्विया करते हम करमन चुक्राया ॥जिनसेना५१०॥ 
कर द्वार वद की शीर सुरक्षा तेने। 
श्री शीड सिद दुभ नाम रला रै मेने! 
घटना से जोडा गया महत्व बताया ।जिनसेना-५११। 
निज नाम खीर गुणस्ते मुख पाता नायी। 
ये पुत्र वनेगें जेनधमं अतुगामी। 
कुलदीपं ने दी कक को खदा दिपाया 1 जिनसेना ५१२॥ 
खाल प्रच्छ रात च्छी :-- 
आकाश बादलों से कुदं चिरा पिराथा। 
घन व्तन चन्द्र पर कुछ कु मिसा गिरा धा। 
फिर भी न धुधलका ज्योत्सनाका धिप पाया ॥जिनसेना-५१३॥ 
बीती दै आधी निशा सृप्ति जग जाते। 
स्वर करण-षटदन का कार्नो से मुन पते । 
तनु रक्षक को अव अपने पास बुलाया ।जिनसेना-५१४॥ 
खो कान ख्गार सुनो रो रहा कोई, 
दुघटना या अन्याय ष्टौ रहा कोड 
जा देखो दुच्यि का दुःख जाये मिटाया ।निनसेना-५१५॥ 
आदेश व्रपदि का पा जिनसेन चटा 
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दै सङ्ग दाथमेंजो निज साथपला है। 
स्वर॒पीछे-पीछे अपना कटूम बहूया ।निनसेना {151 
घुर बाहर पीप तरू के नीचे नारी। 

रोरही कण स्वर है दुःखियारी भारी, 

रामसान भूमि भयकारी स्थान वताया ]जिनसेना-१५॥ 
जख रही कुंडमे बरहद-भातु की ञ्वाटा। 

निज मति से छु भी अथं न गया निकाला) 

घर साहस स्त्री से इसने प्रश्न उठाया ।जिनतेना-\१८ 
भद्र ! क्यों सोती १ क्या दै कष्ट बताओ 

मे बन सहाक जरा नहीं सङ्कचाभो। 

कर रूदन-्वंद उस स्री ने साफ पुनाया ॥जिनसेना-५६६॥ 
मे अधिष्ठात्रिका पुरदेवीः कहटाती। 

कुड जिस्मेवारी इीदलयि आ जाती । 

“कछ राजा की है भृ्यु" यही दु.ख आया ॥जिनसेना-५२ ॥ 
दस असामयिक मृद्यु से क्ष्ट दुभा दै। 

तूखगा पूते, सुख सेसपष्ट हुभादै। 

टख्ने का को$ रस्तादो वतलाया ॥जिनसेना-५२.॥ 
है रास्ता लेक्रिन बहुत कठिन कातता । 

भूपति के बदे कौन प्राण दे प्राता) । 
नर राज्भक्त रेन किसी ने जाया ॥जिनसेना-५९२ 
इस अ्निकुड मे होमे जो अपने को। 

वह्‌ टाङ सकेगा राज्ञा के खपनेको। 
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जिनसेन कवर ने सुनकर कै फरमाया ।जिनसेना-२३॥ 
"यार खडा बलिदान स्वयं का करने। 
दुगा न नृपति को आसमथिक अव्र मरने। 
नीघरवालें क अमति ठे वापिस आया ॥जिसेना-न४५२॥ 
सुन देषो बोडी-शीघ्र खट कर आना 
धसान नदींहै परदितमे मर जाना। 
होगा नकामजो सूर्यं उदय दहो आया ।जिनघेना-५२५॥ 
घर धाया अस्तमय पृ रही घवएाढी । 
सोपी दै किसको राज्ञा की र्खबाटो। 
क्या काम दछोडऱर आना उचित बताया ।जिनसेना-५२६' 
पति बोला मंनेकाम नदीं हेद्धोड़ा। 
सव काम छोड ठ्यटी पर पदछे दौड़ा । 
बर तान्त वना बहु मारा को वतदङाया ।जिनसेना-५२५॥ 
आया हूं अनुमति पाने को में तेरी। 
हय पाये जने मे जरा भी देरी। 
सुन माढा ने उहास सदत फरमाया ॥जिनसेना-५२८॥ 
हां इससे वदृकर उत्तम कायं नदीं दै। 
निज पतिका साहस क्यो स्वीकायं नदीं दै । 
यलिदान र'ष्टर-हित मे दित्तकारी गाया ।जिनसेना-५२६॥ 
फला दै खोना माडा की सहमति से। 
तर्राङ चङ दिया घर से र्र्‌ द्रूतिगति से। 
प्रन मां ने मतसर एक बनाया ([जिनसेना-५३०॥ 
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जिनसेन यिना जगम जीयेगें कैत) 

क्या उत्तम अवसर मिछने स्रिसे रेसे। 

अनुसरण हमे भी करना ई उहयथा 11 जिनसेना-५१॥ 
दो पुत्र ओर मों निकले पीछे-पीछे, 

अदृश्य शक्ति ठे जाये इनको खींचे। 

शा गये श्मसानों मे न कीं भय खाया ॥ जिनतेना-१२२॥ 
राजा नै ततुरक्षक को से दिया था। 

पीछे से पीला उसका तुरत किया था। 

खौ खड़ा आडु मे देख रहा क्या भाया ¶ | जि. सेना-५३॥ 

जके नौर खी राये :-- 

जिनसेना यथा समय आ गया चछ करके । 

देवी को कषे ठणा जाय द करके। 

जो दिया बचन वह जाये क्यो न निभाया ॥जिनसेना-(३४॥ 

आ अग्नि कुंड मे कूद पड़ा दै मस्से। 

चट भुक्तहो गया चिन्तने ममर से। 

क्षण हुभा दूसरा नजर नदीं वह्‌ आया ॥जिनसेन-३५॥ 

पुत दान-शीर भी ददे कूदी माला। 

भभकी दै दूनी बुद्‌-मालु कौ ज्वाला) 

अव लगा कदने रज्ञा भी अद्ुढाया ।जिन्ठेना५२६॥ । 
देवी ने चेपकी रोक छियादै करसे। 

यह क्या करते हो बौी संयत स्वर से। 

सृप प्राण वचने को विदान चढ्या [जिनपना-५३२ 
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जिनसेन विना मुफसेन जिया जायेगा ` 

वखदान ज्ञ का याद्‌ सदा आयेगा। 

मत रोको, मेरे नदी काम की काया ।.जिनसेना-५३८॥ 
दून सव को जोवित करदो तोमं जीं। 

जोयेन न्ितोमं क्रं खापीञं। 

देवी ने अपनी शीतर समेटी माया ।जिनसेना-५३६॥ 

प्रदं स्सा जर प्ना्ि:- 

जिनसेन खड़ा दै खड़ी सामने माडा। 

सुत दान-शीड भी खड दाथ ठे माला। 

वह्‌ अग्रिकरंड अव नजर नहीं टै आय ॥जिनसेना-५४०॥ 
मुच्छ र्दे थे खड खड यह सरे। 

लग रहै परखर पाचो प्यारे प्यारे। 

हो र्हा रहस्योदृधाटन जो थी माया ||जिनसेना-५४१। 
की इन्द्रराज ने प्रशंघार स्वयं मारी, 

जिनसेन कुर की द्ानवोरता प्यारी । 

रृृघमी श्रुमणोपास्क फिर वत्द्टाया ।जिनसेना-1' ५५२ 
मं य्ह परीक्षा लेते को थी अआ। 

घ्री ओर अग्रि की माया सृष्टि रच)ई। 

तुम सव को वेसा पाया जेवा गाया |जिनसेना-५४३॥ 
जिनसेन कवर को दिरा कामघट प्यारा, 

मनवादत्त पाया जाता जिसने दहास। 

जव स्मरण करोगे आगो, सममाया ।जिनसना-५४४)) 
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हो गई तिरोहित देवी, ये घर्‌ अये। 
संस्मरण सभी ने अपते मधुर सुनाये। 
सृप बोला--करते हो दित निय पराया ।जिनसेना-५५॥ 
स्न्नेस्ता नैर स्नोखी :- 
अव परस्विय प्रादेदो अपने कुरका) 
अव तक्र न सिका क्या वोो पता पुरका। 
क्यों वार बार आग्रह जाता करवाया ॥जिनसेना-५४६५ 
छो परिचय अपना पूरा आज्ञ सुनाङ््‌। 
करवाना मंडन तव क्यों शीश धुनङ। 
जयमंगल जिनसेना का मेँ हू जाया ॥जिनेसेना-५४५) 
सुन उ प्ड़ादै रष बुशियोंके सारे। 
आ महो मे रानी को खड़ा पुकारे। 
जिनसेन कवर दै षव भगिनी का जाया ॥ निनसेना-५४८॥ 
सुन कर के रानी दौही-दौदी अ!६। 
जिनसेन कुंवर को उचा टिया उटाई। 
भगिनी के सुत्त को वाती से चिपकाया ।जिनसेना १४६॥ 
है सङ्कुशल प्यारे बहन ओर जीजाजी । 
तूं खवः तुना दे ताजी राजी-रजी। 
क्यों वता आज तक परिचय गया क्ुपाया पौजिनसेना-५५०॥ 
मुफकोन पताथा तुम हो मेरी मोलो। 
हं इसस्यि मे नीं जरा भी दोपी। 
सोभाग्यज्गाजो परिचय अवमभी पाया ।।जिनसेना-५९१॥ 
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अव पू ण॑तरुद्धी से निज कथा सुना । 
जो निज जीवन मे अव तक घरती अ1ई) 
अव चंपकमाटा से भी चरण-द्ुवाया । जिनसेना-५५२॥ 
ये नदीं दृसरे है सारे घरवाकले। 
चप्वाले मी क्यो परिचय नही निकाटं। 
क्या विना निकाले तेक तिल्य से आया ।।जिनसेना-५५३२॥ 
संवध मधुर तव ओर अधिक वन जाता। 
हम सभी एक दै पना अगर मन पाता। 
थच उगता छिपता सूरज प्रतान पाया |जिनसेना-५५४।) 
स्नद्टननस्नाठछलो शी सिदल्छी :- 
वन भ्रपमणदैतु जिनसेन एक दिनि निक्ला। 
खण गया देखने भाग पहाड़ी प्दखा। 
चल एक शुका मे आया, विना बुहाया ॥जिनसेना-५५५॥ 
जल रदा अप्निका कुंड वहां पर भारी। 
जअ वधी वर्ह इक देटी राजछुमारी। 
सिर छख वघ््रसे वधा नजर दै आया ॥जिनसेना-५.६॥ 
कस्याणी ! बवोडो किसने बांध रस्खाई१। 
व्या रोना ही किस्मत मे सिकं लिखा ई¶। 
मे सहायता करने को समो आया ।जिनसेना-५५५ 
द दोजों परिचित विन्तु अप्रिचित छगते। 
परिचित को परिचित नहीं कभा भी ठगते। 
कर आं निचौ निज वृतात सुनाया । जिनसेना-५५८॥ 
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दै नगर विजयपुर चन्द्रसेन की जाई। 
जयमंगल चप की पुत्र-वधू कदाई। 
जिनसेन कुंवर पतिदेवा भाग्धर से पाया |जिनसेना-५६॥ 
वहं कहो कनकपुर कदो तिदहढ का वन दै। 
कितने कारों से भरा हुभा जीवन है। 
पति पर्देशों को चले गये पुखदाया ॥जिनसेना-५६०॥ 
घर छोड ग्ये थे करने माँ की सेवा। 
जो करता सेवा वह पाता है मेधा। 
पीछे से पोहर बालों ने बुच्वाया ।जिनसेना-५६१॥ 
कुह अगरक्षको के सह मेना धर से। 
मै चलो विजञलपुर को अव सोनपुर" से। 
रास्ते म ग्लि छ्दैरे, पुमे उड़ाया ॥जिनसेना-५६२॥ 
थी गृध्र योज्ञना रल्लरतो माता की। 
रख गईं घड़ी जो आदं थी साताकर। 
ले माम समुद्री मुफघ्ने कीं द्ुपाया ।निनसेना-५६३॥ 
मे कूर प्डी सागर मे शी वचने। 
तिङ गया मनर सागर से पार छगने। 
तर वैदी इनने म इक योगी भाया |जिनसेना-५६४॥ 
फिर गाह्‌ बन्थनों सेमेरे को वाधा। 
दुखता है इससे तन का साधा-सावा। 
वी देमा मेदी अभ्निकरड घुढगाया ॥जिनसेना-५६५॥ 
वह्‌ गया हवन-सामग्री -छने वन में। 


( ८२९ ) 


दु.ख वन में नहीं समाया वदा दनम । 
पलमरमे योगी है भाया का आया ]जिनसेना-५६६॥ 
जिनसेन फरवर ने तसक्षण वंधन खोटे 
फिर रघुप वचनमसे वोढा दीडे-दीठे। 
अय मदने! में जिनपेन स्वयं कदडाया ।जिनसेना-५६५॥ 
गिर पड़ी चरण म मद्नमाख्ती रोई। 
रोयेदे भिखकर पति-पन्नि दोनों द्यी! 
अदसान वडा योगी का गया मनाया ।जिनसेना-५६८ 
जो योगी छाता नहीं पकड कर वनमें। 
मि पातेक्याहम उसो तरह जीवनमें। 
क्या अजव-गजव दै, हन कर्मा की माया ॥जिनसेना-५६६॥ 
तने में योगी आया उसने देखा। 
क्या उपकासं का लिया आपने ठेडा। 
कयो राजङ्मारी को वोलो, छुडुत्राया | जिनसेना-५७०॥ 
मे यज्ञ कुड मे इषरी वलि चाज! 
कुठ मंत्र तंत्र भी इसरो साथ पट, 
ले आजा, भिड्जा, कहरुर ठट घुमाया ।।जिनसेना-५७१॥ 
जिनसेन कबर ने भगा द्वाद परमे, 
फमजोर बहुत पडता था दैहिक वलमे। 
मदना फो ठे जिनसेन खोट घर जाया ।जिनसेना-५५२॥ 





१. कनकपुर 


( ८३.) 


खख च द्दिन्ं :-- 

आ मदन माख्ती माजी से मिडती। 

मिलने से समन की कलि्या-कलियां खितो। 

शुम शीर सौयं माला का गया सयाया ॥ जिनसेना-५०/ 
तू साथ रही, षति सेवां तन मनसेकी, 

जीवन में भरी उथल-पुथल भी देखी । 

माला ने मद्नाको भति क्षठ बताया ॥जिनसेना-\५ 
की तूने सासूजी की सेवा घुख से। 

पति विरहं सदां किया नदीं निज सुख से। 

गुण-गान परस्पर गया प्रेप्र-बड़ाया | जिनसेना-५५॥ 
यह मौसी जीका धर अपनाहो घररै। 

कट गये कष्ट के दिनि अये वेहतर रै) 

दुःख भोगा, उसको जाये क्यों न भुखाया ॥ जिनसेना-५७१॥ 
दुख देकर के सुख पागेगी न विमाता। 

वह पाता साता जो सात्ता प्हुचाता। 

सिद्धान्त धमं का सही उतस्ता आया | जिनपेना-५४०) 

चिव्राह र राङ्यख प्रास :- 

दिनि पर दिनि ` छने सुख से वतते भाई। 

मां जिनसेना की याद्‌ इक दिनि आद। { 
आ मोसाज्ी स अपना भाग जताया |[जिनसेना-५४८॥ 
दो आज्ञा जामों के दृश॑न पा) 


१-- कडग क्म्पाण न मोक् अ्थि। 


( ८ ) 


सुत-विरह-मोग का भासे कषठ मिराञ। 
घर घोदेको ह्यो गया समय समाया | जिनसेना-५७६) 
चर जने की वात क्यों वोढते मुठसे। 
तुमर्हो यदी पर करो राज्य यह सुग्वसे । 
यद सव्र कुं तेरा ह तुको मोडाया ।जिनसेना-५८० 
चर एक वार जा कर दर्शन शार$। 
फिर दर्णन मोती-पौसाजी के पार, 
दी अनुमति नृधने, मनने बु मनाया ।जिनसेना-५८१॥ 
नृप पठतपर्श सरता है रानी को छे 
क्या पुत्री कमला वती इमी कोदहीर्द। 
चर पसे उत्तम क्णा जायेगा पाया ¶।।जिनसेना-५८२॥ 
करपीडन कप्रखा काकर् दिया गयादै। 
धन पैमव सारा मन भर दिया गयारै। 
जिनसेन कंतवररने सुख से फे खाया ॥जिनसेना-५८३॥ 
फिर “सिहख्हीप फो राज्य देदिया इषको । 
जो इसे नहीं देता तो देता श्षिमे। 
था पुत्र नदीं रानो ने कोई जाया (जिनतेना-५८४) 
रद्छिदियों अनर खिद्िदि यो :- 
जमराता विद पति जिनसेन कदखाता । 
जय बोरी जतो नजिघर फएिधर्‌ मी जाता, 
यह फमं-परीकष्षा का परिणाम वताया ।जिनसेना-५८५॥ 
ङे तीन पलिनयां युग पुत्र सुखकारी) 


( ८५ ) 


प्रस्थान क्रिया दै ककर सेना भारी) 
आ चपापुर विश्रास छिया घयुख पाया ।जिनसेना ५८६॥ 
श्री माधव सिह नृप सवका स्वागत रते । 
क्यो पड़े किसी से चदते अधिक उतरत 
संपुर्ण राज्य दे दिया स्वभार दृटाया ।जिनसेना-१८०) 
अव चे विजयपुर स्के त्रे से आक्के। 
नृप चन्द्रसेन घुष दै इनको उह के। 
इनने भी अपना राज्य इसे सम्दलाया ।जिनसेना-\८८) 
ठे विदा यहो से च्छे कनकपुर अति। 
जब चते चट्ते थक जाते रक जाते । 
याघ्रा मे कोष चिन्न न आने पाया) जिनसेना-५८६ 
था साथ सुरक्षा दल सेनिको लोगों का। 
था वड़ा अगतमवछ, बङ शुभ संयोगो का। 
क्या विना वृश्च के मिरी शीतल हाया ॥जिनसेना-५६०॥ 
पुण्यवान जही भी जाते सव घु पाति) 
पुण्यहीन ज्य भी जति धक्के खति। 
सुख पक ओर फल पुण्य मू कलाया 1निनसेना-६१॥ 
पुण्य किये विना क्या सुख पाया जाता ई। 
मह विना दिये क्या खाया जाता दै। 
सुल पाया उनने जिने पुण्य कमाय ।जिनसेना-५६२। 
च्लच्करष्ठुर च्छी च्च्य ~~ 
अव हा सुनार्यगे, सुनो कनकपुर वाडा । 


( ८६ ) 


हरन पूवे पष्ट मद्ना--वाङा 

रत्ना ने रस्ते से अपहरण कराया ॥जिनसेना-५६३॥ 
जयमंगट नरपते सव कुरुं जानलियादै। 

जिनेसेना का दैदोप न मान्या दे। 

उद्यान-भव्रन मै जाकर उत्ते मनाया ।जिनसेना-५६४॥ 
क्याक्षुमा कसोमो प्रिय । न अवभी पतिको। 

म ममम चुषठार्हू वास्तव मे अथ इति को। 

तव मेरी मति पर प्थर था गिरा पाया |जिनसेना-५६५॥ 
स्री सुन्दरः पुत्र विनीत, शरीर निरोग। 

स्थिर राज्य संपदा मोग ओर उपभोगा। 

क्या धमं विना यह्‌ सव कुदं जाता पाता ।जिनसेना-५६६॥ 
क्यो धमं द्ोडने का वोढा तेरे से। 

क्यों मणि दुदुत्राया था घुप-अयेरे से। 

त॒म चलो मद्छमे, ठेने को मे आया] जिनसेना-५६५॥ 
जिनसेना वोढो दोप क्म का सारा। 

कर्मा को भोगो विना नदीं छुटकारा। 

छत कमं उद्य मे था मेरे ही आया | जिनसेना-५६८॥ 
मत्त रोपरखू कर्यो, दोप किसी को क्योदृ। 

पथ असतोप का उड्‌ खावड व्यं द्‌। 

आ गयी मह में प्रेम चपति से पाया ।जिनसेना-५६६॥ 


रन्ता व्री ठुव्दखा :-- 


रत्नाकरे तनसे कोट्‌ पएूट कर निर्खा। 


( ८ॐ ) 


पार्पोने बोला एक्‌ साथ प्रि हमला 
हो गई धिनौनी जो थी सुन्द्र काया ।जिनसेना-६०५) 
जिस काया से राजा पर जार विद्धाया। 
जिप्त काया को सिशागारा पघ्षथा सज्नाया। 
उस कायानेदही आज्ञ स्वयं कौ खाया ।जिनसेना-६०६॥ 
काया का काम यही, सकरम कपराये। 
काया का पानां तव सार्थक कहरये। 
काया कीमाया दै बादल की ह्वाया ।जिनसेना-१०२॥ 
मिरी की काया ग्द मे मिल जातो। 
जवप्राणनदहो तव क्या काया हि पाती । 
यदह एक अश्युचियों का भंडार बतायं ।जिनततेना-६०३॥ 
मदो से वार रहती पड़ी किनारे । 
रा जाता को जब दौ वार पुकारे। 
सेवाभी युश से हो पाती गाया । जिनसेना-६०५॥ 
प्नञखा ओर च्छट याण :-- 
जिनसेन भवर आ रूका कनकपुर वन मे। 
आ गया अकेटा दही उदयान-भवन में। 
जिनसेना मों के दर्शन वहां न पाया ।जिनसेना-०५॥ 
नरपति ने पाया पता, पुत्र चछ आया। 
सौष्ास सभी का नगर प्रवेश कराया। 
सुतवधुभों पुत्रौ ने आशीश मृरकांया ॥जिनसेना-६०६॥ 
निज वीती बातं कदी सुनी आपस भें। 


( ८८ ) - 


मव दूध गये दै प्रेाद्नकेस्तमें। 
जिनसेनाका मन पला नहीं समाया ।.जिनसेना-६०७) 
जिनसेन पृष्ठुना, वाडा कर विपाता¶। 
पर पना आग्रा पृद्रुरहदा दहै साता। 
चादर से मछ के मोतर ठे आया ।।जिनसेना-६०८ 
आ मदन मालती वालो कष्ठ मिटाङ्ज। 
तन हृष्ट-पुष्ट कर मन संतुष्ट वनाङ। 
संद शिया जछ अंतछि में भस्वाया ।।जिनपेना-६०६॥ 
मन-वचन-क्मं से सशील जो पाता। 
सासू का कुष्ठ मरिटो दुख देने बाडा। 
कह अजि काजल काया पर चिंडुकाया ॥जिनसेना-६१०॥ 
कते दी कचन तुल्य तुल्य दो गह काया। 
निज सव्य शील का चमत्कार दिलाया) 
महो मे स्वने जय जमक्ार बुलाया । जिनसेना-६११॥ 
र्ना नै मापी मामी अपराधं की। 
करत वाद्‌-विवादों सारे उन्मादा की। 
मन मंग निणैय सेने को डलछचाया ।जिनसेना-१२॥ 
स्तं खस्न छे छया :-- 
मं सयंम खी नहीं रहूगीं घर भे। 
वेराग्य भावना जाग उढी अंतरमे। 
संयम के हितदहो हुई निरागी काया ।जिनपेना-६१३॥ 
जयमंगड जिनसेना भो जाग प्डदे। 


( “६ फ 


लेनेको संयमये भी हये खड षहै। 
जिन ओर राम ने दीक्षोव्सव मनाया ॥जिनसेना-६१४॥ 
तीनोने दीक्षा छी भवसागर तरने। 
कल्याण स्वयं का ओर जगत का करने। 
वन कमे मुह पद सिद्धवुद्ध का पाया ॥जिनसेना ६१६। 


{जन्तसेन च्छा छासल च्छाठ्छ :- 


जिनसेन राम अव प्रीति सदित रहते है । 
ठुख राज्य प्रजाका कभी नदीं सहतेहै। 
शातन को स्थिरता दे स्थिर सुयश कमाया ॥ जिनसेना-६१ ६॥ 
सुत मदनमाख्तीका सयत्र हभ है। 
क्या बचन केवछो का उत्मुत्र हुभा है। 
सुत एक सछोना कमलाने भी पाया ॥जिनसेना ६१५ 
पट्‌ ट्खकरर योग्य युवक दोनों हो जाते। 
सुल कात-पित्ता-भ्रात्ताओं को पहूचाते। 
जिनसेन च्रुपति ने आत्मा से दुख पाया । जिनसेना-६१८॥ 
खख तन का मन का सल वचन का भारी। 
सुख स््रीका सुतका, परिजन का हितकारी । 
सुख विश्ठासो भ्यो से जाता पाया ॥जिनसेना-६१६॥ 
सुख राज-प्रजा का अस्र ओर गज रथ का। 
सुख रलन-वसन का सुख दै मन-संयत का । 
सुख सदाई का साई का गाया ]जिनसेना-६२५॥ 
सुख व्यसन भुक्ति का सत्संगति का सुख ई। 


( ६० फ 


सुख आसमशां ति-गुड दशंन-भक्ति प्रमुख ई । 
दुख सात्विकता का वास्तव मे सच गाया |जिनसेना-६२१॥ 
स्छन्ि व्दच्येलं जर देदेखन्ता :- 
मुनिराज पधारे धर्मदेशना दोती। 
मुनि प्रवचन देते बवरसाते श्चुभ मोती । 
संसार दुःख भडार सही समाया ।जिनसेना-६२२॥ 
हून भोगों का परिणाम भयंकर द्ोता। 
सुल भोक्ता आखिर सिर पर कर धर होता। 
मघु-विन्दु तुप सुल से दुःख जाता पाया |जिनसेना-६२२॥ 
जलाने से ज्यो खजरी वटृती जाती । 
भोगों से तृष्णा दुगुनी वदती जातो । 
दै मार्गम शास्ति काभोग व्याग बतलाया ।जिनसेना-६२४॥ 
दै कोन किसीका साथी गोती न्याती। 
स्वार्था का रोना दुनिया रोती जाती। 
सुन अमृत बाणी हर प्राणी हरपाया ।जिनसेना-६२५॥ 
रच्छ स्तस्नाच्ार :-- 
आया दै देखो दूत स्िहख्पुर बाडा। 
इक दूत इधर आया चंपापुर वाडा। 
कं ॒दूत विजयपुर से संदेश छाया ।जिनसेना-६२६॥ 
हम संयम छेगे राज्य भार संभाटो। 
देरी न करो वस वचन आपका पाडो। 
जिनसेन नृपति ने पुत्रो फो घुखवाया ।जिनसेना-६२५॥ 
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की शब्द्‌ तंतुर्थो द्वाया खफढ वुनाई। 
कर पुनः; निरीक्षण ग्या इसे धुवाया ॥जिनसेना-६३५॥ 


स्कथास्तार :-- 
धमं कभी मत द्ोदिये, सदिये छां क्षठ। 
धमं न्ट होवा नही, दोता कष्ट विनष्ट॥१॥ 


वहं जीवन क्याकाम का,जो न किया उपकार । 
भटा श्तु का भी करे, भटा कदे संसार।॥२॥ 


नर॒ चाहे जये कदी, कर्म दमेशा साय) 
कमं परीक्षा कीकसे;, अगर करो ङु वात्त॥३॥ 


उदारता रख्ि सद्‌ा, दन किसी रो दोप। 
असंतोप दुःख मृड दैः शान्ति मूढ संसोप।॥४॥ 


शीर वचने के चिये, प्रस्तुत कर दो प्राण। 
पाव वचने के ययि, प्रस्तुत ज्यों पद व्राण॥५॥ 


त्याग भावना का करो, मन से विशद विचार, 
व्याग बिना होता नही, भवसे वेडा पार।) ६ ॥ 


महामन नवकार का; जपते रहिये जाप। 
टठ्ते इसकी शक्ति से, भव भव छे संताप ॥७॥ 
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परशास्ति - 
द्रो 
संप्रदाय गुर हुक्म की, हए योग्य आचाय॑। 
सचार्यो की पूज्यता, हमे सदा खीकार॥१॥ 


अष्टम पद पर शान्ति धर, पूज्य प्रवर ननेश। 
देते रहते जगत को, समता का सदैश॥२॥ 


शिष्य पां करता सदा, गु पद के गुण-गान। 
गुर से दही भिता रहा, ज्ञान-स्थान-सम्मान॥३) 


करू" इन्द्र भगवानके, उपकारो को याद्‌) 
गुणा मो पहचनताः मिश्री का जो स्वाद्‌॥४॥ 


दो हजार अडद्तीस का, फालुन र्चादुमास। 
शुक्रवार तौज को; की रचना सोत्छास॥५॥ 


वीकानेरौ संव दहै भाग्यवान गुणवान। 
बृद्ध॒ संत रहते य्ह, साताकारी ध्यान॥६॥ 


भू कीं जो रह गई, दै वद सवसे क्षम्य । 
तस्व हमेशा दही रदा, केवल ज्ञानी गभ्य॥५॥ 
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